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8 प्काशव-प्रवानी पुस्ठक महल 


कटरा वैष्णो देवी (जम्मू) 
सूल्य ६) शपये 


वा ग्ध 


। 


9५ 


। क 
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५ ~ 1 
 श्रकाडक 1 


| . अद्वानी दस्तक महल, 
कट वैष्णो देवी ( जम्पू ) 


४. 
| - 


र संग्रहकर्ता-- । 
 ' बालश शर्मा 





फरारखाना, 


देषो की उत्पति 
पोरारिकि क्था 


=^ (~ 
भ) 





[ नि श्रारंणख कर लिया शं 0 नर 
#सा देष धारण कर लिया शौर घोर वन की ओर चे 





। एक्‌ वार जव सणवालं रिप्ु अपार सागर भं अपन 
राग शेया एर शयन कर रटे थे तो उनकी नामि कमल 

ते पेदा हर, ब्रह्य ने कान की पैल सै अति दौरे देह. . 
दले मधु कैट नामङ़े दो दैत्ये कौ र्वनाकी। उन 
चस द देख लोकेश भयभीत दौ सये चौर हदय ` 
मि अजरो कै नाश र लिए जगनाता (शक्ति) का ध्वन | 


र्‌ | † 
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भर मधु कट ने अपने वाहूवल सै अन्य देवताच 
क सताना त्र उनके गधिक्रार छीनने आरम्भ करं 


पत = 


आराधना 
की तो गाति नेष्वणएटी सूप में प्रकट होकर असर का 

र कया । रासां के वथ से दवताश्रो को पनः राज्यः 
प्राप्त हुए ओर समाज चख द्रा | 


बृहत सय वाद पनः ए शन्न साहपागुर उत्पन्नं 
दुरा जसने अपनी अजान्ना के वल र्‌ समस्त भमा 
को जीत लिया । देषां चौर राको मे एकं स व 
तक घोर संग्राम दृशा | परिणाम राक देव्ता 
९। रा्तसा सं पराजित दना पड़ा जर्‌ उनका समस्त 
राज्‌पाट द्या ने संभाल ल्िया। अपने धिकार खो 
जानं प्र दवता एकत्र हकर ब्रह्माजी के पास गए च्रोरं 
माहपाुर के गन्याय रौ सथ कृथा कह एना 


देवत्रा कौ वात सुनकर ब्रह्माजी धो छिदः. 
महिषासुर छो वरदान दे चुना ह क्रि उसकी । 
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ह तरी कल्या कृ हाथो से दोगी । दम उसे पराजित नहा 
गर सकते । 

जह्याजी के ख से ये शब्द ` सुनकर देवता मं 
नीरवता छा गई | वह वोते-- नदीं प्रथु, हमे हमारे 
अधिक्रार चाहिये । हमारी सहायता का कड ग्रन्य उपाय 
निक्ालिये | 

सटिपासुर के विनाश दे लिए अन्य उपाय की खोज 
मँ वस्त देवता ब्रह्माजी कौ साथ लेकर भगवान शंकर 
छर भगवान विष्णु करे पास मये। देवतां कौ दुःखी 
आत्मां ने रामों के अत्यार का वणन उन्हे भी 
सुनाया- दे प्र ! उन सहावराक्रमी दस्यं ने हमे अपने 
अधिक्रारों से वंचित क्र दिया, धरवार सभी उजाड 
दिए । लोकेश ! अग्नि, परय, इन्द्र, चन्द्र, व्ण हमं स 
 देवताग्रो का खुव-चेन छीनकर दैत्या ने हम जबरदस्ती 
बाहर्‌ धकेल दिया हे ¦ हस आयकी शरण ठे, रक्ता करो । 


देवतां के तेज पे दैवी का 
प्रष्ट होना- 


| 
| 
| 
| 
देयता्रां को यह दुखमय कथा सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
| 
| 





{र शंकरजी के मस्तक से मिजली कडक्ने लगी ] क्रोध 
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क करण छख से एक महान श॒कतिशाली तेज प्रकट इयर 
-वभाजी के क्रोधित श्रीरसे भी इसी प्रकार का तेर 
निकला । जव समस्त देवता के तेज णठः ही स्थान 

प्र प्रश्ट ष्‌ तौ वह महान तेज संसार के हर कोने 

राशन करन लगा । जव यह तेज एकत्र हप तो उयते 
एक आति सुन्दर वी" कारू धारण कर लिया 
ना दव नगरः म सवसे दाद्‌ चौर शक्तिशाली प्रतीर 

` ति था | देवतं र निकले दु तेज से ही शदित 
विस्ल्न्‌ स्रग्‌ उने 


ध] 2 


भगवान शंकर कै तेज से उस देवी चछा यस प्रकर 

दा यमराजे तेज से मस्तक के केश, विष्णु कैत 
सं यजाय, चन्द्रमा कै तेज से स्वन, इन्द्र के तेज स 
कमर, वरुण कै तेज से ज॑वा, प्रथ्वी के तेज से नित्ब। 
त्र्या क तजर चरण, ध्रयेकृतेज छे दोनों पेरोंक 
उगालयाः वसुच्रा के तेज से दानो दाथ की उगलिया, 
प्रजावान्‌ क तज सं सार दति, अग्निक तेज से दोना 
नत्र, सध्याकं तेजसे माहे, वायुके तेजसे कान अरं 
अन्य दषता्रा क तेज से देवी के भिन्न-भिन् अंग वने 





इसक्‌ पश्चात्‌ भगवान शिव ने उस देवी को अपना 
त्रशूल दिया, विनं ने चक्र, वरुण ने दिव्यः भख ५ 
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पास्‌, ग्नि ने शमिति व वाणो से मरे ताश, इनदर ने 
वज्र, यमराज ते दणड, प्रजायति ने स्पार मखत की 
माला, ब्रह्माजी ने कमणडल, काल न दाल तलवार इसी 
प्रकार भगवान राप ने धलुप, दसमान म गदा चरा 
स्त्र-शस्त्र उस देदी करी मेट शिण! खयन उत्क रोस्‌- 
र्पो मै त्रपनी द्विरणों को सर दिया। सण्‌ न्‌ बहत, 
ल्ज्यल दार, कणी त फटने वाले दिव्य वस्त्रः चृद्ामस 
म कर्डल, टाथ फे कंगन, दोना युजा्रा क लष सयुर 


५ 


१ 


14 


रदे नपर, गले के लिण सुन्दर हसी आर्‌ सव उम्‌ 
लिया मे पहनने क लिए रगृ सट का | -विर्वक्मा 
ते नि्भल परमा, लक्ष्मी जीद दमी = उुरसानं वालं 


पलं गरौ हिसालय पवेत न्‌ उम दव छे सवारी फ लिष 
मिह प्रदान्‌ करिया । 


इय प्रसार स॒च दवताञ्मा न दवा क्यौ शर्क्‌ प्रक्षर्‌ . 
कै ्रायुभों से सुसल्जित करकी सन्सनत्‌ दिया आर 
हिषाखर के वध के लिण ददा सं प्रधना क्रे । 


महिषाष्र्‌ षध 


महाशवित ने जव कोधे माकर गजना. क तो | 
भूमण्डल कंपने लगा । अकाश पर्‌ पज कडकती प्रतीत 
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होने ली । यह देखक्रर समी देवता््रों ने संगरित स्र 
से शक्ति की जय बोली । इस समय सहिषायुर अपनी 
भक्ति मं लीन धा उसन देखा कि प्रथ्वी से आकाश॒ तक 
उथल-पुथल मची हे । किसी यज्ञात शवित की जय 
जयकारदोरदीह्‌। क्रोध मं आक्रर उसने उस शुकिति 
का नाश करने की ठान ल्ली रौर बह सहाबली श्रषने 
सारे त्यों को लेकर शक्ति कौ मारने फे लिए दे।डा । 
महिषासुर ी देवी की त्रोर दखते ही आंख चु धिया 
म्‌ई', दुर्गा अपने विराट अर क्रोधित रूप मै खड़ी थी । 


देवी का दैत्यों से युद्ध 


सथेप्रथम महिषासुर का सेना नायक देवी से लड 
आया । लाखो रास अनेक अस्त्रो -शस्परौ से अकेली दवी 
य्र लगातार प्रहार करते रदे ओर जगदम्बा मातेरवरी 
दुष्ट आत्मानां का खात्मा करती रही । मां दर्गा ने कई 
अड-बडे राक्तमां को य्पनी गदा रर प्रिशूल से मतकी 
नीद सुला दिया । यनगिनत रात्तस मारे गए शौर हजारों 
अपनी बरहि खो बटे । क्यों का सिर धड़ से ्रलग हो 


` मयां। जो मूख थे मैदान द्लोडकर भाग गर । क ` 
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तरस्य मौत केडरसे देवी प्रथि प्रर भिरफर चमा 


द्धे इस बोर विनाश को देखकर सहार का 
एक्‌ सेनापति चिल्ुर क्रौधितं स्व॒र चिल्लाया-- ए 
या तने मेरीसेना कोतौ सतक घाट उतार एवा 
किन तङः सेरी शवित का अनुमान नहा स्रव तुमः 

जसे बलशाली हों से वचक्रर नटा जी सकती | मं 
र सर्भृनाश कर दमा । अर एर पल भरम्‌ ही सेना 
यति रयन शक्रे दए साथियो के साध तास काणा वारर 


क्रमे लगा कि जसं अधि चलने से रत उडत ह । 


& 4 


(३ 


प 


रणभृमि की यह दशा चरर , रात क इतन तेज 
रहार वो देखकर देवी ने भी क्रथ स तीर्‌ कमन निकाला 
र एक तीर दैत्य की ओर द्याड़ा | उस ए तरसं 
इतने तीर निकलने लगे किः जस भयानकं रति म्‌ लाल 
जगन्‌ भटक रदे ह । इन तार स रात्रा क्रे सीनि चलनी 
कर वरिए । लडते-लडते सेनापति चिलुर के सार दवार 
-समाप्त हो गए तो बह टाल च्र।र तलवार लकर टौ मातत. 
वरी की तरफ दौडा । उसने तलवार से दब पर ब्रशर 
क्रिया सेकिन्‌ जव तलवार दतरा क शरार सै टकराई त 
डकदे-डकडे दोकरः प्रथ्वी पर गिर पड़ा । एर चिज्लुर ने 
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षशूल से देवी प्र वार क्रिया । चमकते हुए शिशूल कर 


रर्यनी श्मोर त्राता देखकर जगद्म्बा ने भी उम धर्‌ 


धिशल फा | देवी का त्रिशूल चिज्लर की रोर चल्लः 


₹२ फर उस व्रशरूल न सेनापति फा सीना चीर डाला । 


श्रपनी सेना का लून पानी की तरह वहता देखकर 


मपार न एक विकशल मसे का सूप धारण कर 


क्‌ मारने कौ एक असफल फोशिश वी | यह देखकर 
जयदस्ा को वडा क्रोध याया अर उसने किसी प्रकार 
दैत्यराज महिषासुर को वाध लिवा ] लेकिन उसी समयः | 
महिषासुर ने भसे का रूप स्याग कर निह सूप धारण कर ` 


लवा | जय दवा नं उसे अपने वाणो से वशं कर 
लया तेव उक्षन श्रथन अआरापको एक बड़ गजराज में वदकल 


लिया चर यपनी प्र से देवौ को अपनी यर खीचनेः | 
 लगा। देवी ने भी तीव्र प्रहार किया य्रौर गजराज क्री: | 


ड कमट डाला । तव पनः महिषासुर महद्रितय ते चयनैः 
“को भसे के शरीर में परिवतन कर दिया | 

महिषासुर गरजन लगा ! 

उसके स्वर से त्रिलोकी व्वाक्ल हो उदी ॥ 
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ट्म समय साता मी अपनी कति से मदिपाखुर 
क चलाय शस्त्रं फे च॑द्वनात्चूर्‌ ५९५ लगा । तीव्र ६९ 
मे माषम्‌ भवित ये भी सजना कर कट तू अभिः 
मानने यक्रर देवतानां से उनके अधिक्रार नूर 
उनकी पवित्र आत्मा क्ते वडा कष्ट दिया ६। ¶ 
मरं तेरा सवनाशं कदी चेर लूगा॥ ई । 
टी ने उल कर मदिषाुर्‌ को पकड किया । आवन 
पादि तत्ते दबाकर उक ८.५९ (चश प्रह 
- क्रिया तौ सद्टिपासुर्‌ अपने अगस २ तं चे फ शंरर 
से वाहर राच क्ण} अशा वहे चचरा ही बहिर्‌ अ 


८५ 
थ 
2} 
= 
5 
31 
21 
क <= 


पायाथाक्रि दीन अपन शाक्त स उरस चहं राक्र. 
टिया चर तलवार से उचा भिर काट उला। 


अपने महाराज देत सहिपायुर्‌ छा इतना बुरी दशा 
देखकर रेष सभी चदान छोडकर भाग गए । माहषासुर्‌ 
कौ मरा देखकर सव देवीनदेवता् मं खुश क लह 
तड गई अर सूव मिलकर साता दृगा जा कम आरती 
उतारने लगे । विजय प्राप्ति क वादं समस्त देवताच्रो ने 
देवी के आगे नतमस्तदः दोकर बारम्बार यहा (नच की 
श्रापने महार बलशाली गा्तस्‌ करो मारकर हमं प्रसन्न 

ं किया, हमारे अधिकार हमं प्रप्त हए । हमारी सब उच्छाय 
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श्ट गदहं। वहम ग्रापसे यदी विनय क्रमे करि. 


जव भी टम द्मापकरा स्मरण करं, श्राप दर्शन दिया कर 

मार संकटं का निवारण किया क्र, हम आपके सकत 
हं टमारी भुसीवत के समय में्माप हमारे शत्रो 
नाश करके वक्रो प्रसन्न करिया करे । 


शुम्भ ओर निशुम्भ ष 
अत्याचार 


महिषासुर के वाद शुम्भ सार निश्यम्भ दौ मौर 
असुर हुए जिन्दनि इन्द्र, घय, अग्नि रादि देवतां 
क्तो अधिकार दीन करके राव्य द्ीनकर इन्द्रपुरी पर 
आसन जमा लिया । एक वार एर देवताश्रां फो राच्र्सो 
-से पमानित होना पडा । तव देवतानं ने मातेश्वरी 
के याद्‌ क्रिया अतर विचारा किमाताने हमको वरदान 
दया था कके जव भो मर्‌ भक्तों पर्‌ यपत्ति स्रावेगी म 
 उनक्ण रक्ता करू गा । महिषासुर की तरह नये उरनं 
-गरले राक्ता का वध कर दृ गी। 


श्रादुगाजा कृ इस आश्वासन का ध्यान्‌ कर्‌ दवता 
माता क आमन््रस कं लिए हिमालय पर्‌ जाकर उनको 
शात करनं लग । इस प्रकार जब सार्‌ दवता (मुलन 
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कित का आह्वान करष्देथ तौ दवौ परावती उधर 
स्रा निक्रली | उस अति सुन्दर पावत न देयता सै 
पूल्ा--ख्राप किसक्ा ्राह्यानं कर ९ किक स्त 
द खत है तव दवता वौले--द भगवत शुम्भ ~ 
तेशम् ने हमारा अपमान किया हं उन्लय ॐ ऋ {एचि 
से पराजित शकर हम यहां सहायतां क सण ‰। दुगाजी 


याद कर रटे है । देवता का यद उत्तर सुनकर 
परा्ैती जी वहां दे लोषं हो मर्‌ । 


2 = ४७ % 


एक दिन श्म आर निम्ब के दो शक्िशाली धूत 
जिनका नास चण्ड चर षुख्ड धा घरूसतं ई हिमालय 
र्‌ा निकते। -वहां उन्दने तरति सन्दर ई म्स 
म्बे को भक्तिं लीन देखा 1 उन्छनि ए मनोहर सूय 
क्री नारो को पहले कभीन देखा शा) स्प णखा सुन्दर 
कृ पूरा हिमालय ्रालोकिद दहो रहा धा | चष्ड अर्‌ 
मुण्ड ने इय अलम सुन्दरी का वणेन दुस्त जाकर अपने 
स्वामी म्म अर निशस्भ से इस प्रकार एका । उसका 
ट्ख दर करने शाला जैसा यख है पलकं स्प % ष्रोभा 
को चुराती त्र कसल से वकर है, घुष जसी भव 
है, याण जसी पलक हे ह जसा काट भाय 2, हस्त 
जसी गति, रति की शोभा को भी हसने बाली हे | हाथमे 
०0 चि सण्ठान त प ससम, । 





(~ 


श्रारण किष दह शिवि की ्रधङ्किनी प्रतीत लेती हे । 
उस सुन्दरा क एमी प्रशंसा सनकर शम्भ नेदतों कने 
दवा क पास ववाहे का प्रस्ताव देकर येजा। दृतांने 


[न 


जाकर जव दवा से शुम्भ कौ वातं कृहीतो देवी ने उत्तर 
दशा | र सतिदहीन्‌, जाकर दैत्य सेकहदे द्धि 
पृद्रम जीतशासं उसी कफो वर मान्‌ गी, 


31 १ 


~ 


2 2 


॥ भरुः 


६ 


ध॒खनयनं 
ध्रश्नयः 


1 


शुम्भ अर निशुम्भ की समामेंदृतःः जाच् जघ 

देवी कौ यह वातकी तो समी ज्ञि मध्यसे धृत्रनयन 
नामकं राक्तस ने उण्कर वड श्वं सेकहा-श्नं उसको 
वा्तामेहा रिफाकर ला स्कृता 
| 


-तो केश पक्रड कर षसीट लागा । 


नयन का एसी वाति सुनकर शुम्भ ने उसे देवी को 
सान क [सए एक्‌ बड़। सेना देकर भेज दिया । इसी सेना 
म शुम्भ कर दा बड विश्वत दस्य चण्ड रौर ुर्ड भी थे । 


<भर चण्डयुण्ड के साथ एकं बड़ी राक्सी देना को 
` आता ललक उना का वडा जबरदस्तक्रोध या सयान [र 
इ कोक कारण जगदम्बा का रुव काल पड़ गया रौर 
-तरन्त दी वृ दिल स्प म ठ ली देवी प्रद्धट हृ | 
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म्‌ 


-जंड-वडे राक्षसां शले मारती 
, ४ ट 

से धृन्ररयन का {इर्‌ एक सं लग भ 
-पहायली भरम्रन्यन सदा कै लिप स्णभूि म्‌ गया ¦ 


णडं द्रुणड दध । 
ज्व रेनापात्‌ धृभ्रनयन्‌ सार णया ता मुण्ड ॐ 
मरह प्रमन्‌ ट्‌ ग्ट च्छर्‌ पाल प्र्‌ रसला 


$ सहाकाली ने अपना द्रपास 


4 


रोध आ जया | | 
ॐ रण्ड से भयानक वृद्ध वैः वादं दना 


न 
से वस सै 





ते बरछा देर एदं आस द्धि चर्ड का सिर 


नि) 
ए देर च लगी 
॥ ड स अर्वस ६ श्रं एक चस क सा दर 


नुः न 1 र 
रकठव।ज वव 


~ 


द्रपते महान्‌ दर्यो कौ रि जानि पर शुभ सिशुम्भ 
कै लिश भजा। 
शरीर से जतन! 


+ 


जे एकः विशिष्ठ रस रक्वाज क स्न 
^ श ह 

रक्तबीजं कते यद वरदान था ॥ ३ 

रवत खी वृदं जमन पर गिरी उरे द रवती 1 

| ददा लो जारयैमे । रका्ीज वासव पं इद्ध खः त | 

शेना भी दीक हीथा। वह किसी शी रण" म स्यं 
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जाया करता रर अजवह उसी दर्पस्ते देवी से लडने ` 
नकल पड़ा | देरी को समन्त देखकर उसने योर अडहाम्‌ ` 
या अर तीरों की देसी वर्षा की देखने बल को भ्रम: 
हानि लगा क्रि वास्तवे वर्पाहेयां ती की वोल्ार | 
एक दृसरं पुर प्रहार का यह क्रम लगातार वहत समथ 
तक चलता रहा । अवर तक्‌ दुर्गा ने खतवरीज पर्‌ जितने : 
प्रहार किये ५.५ तै छंतवीन फे शरीर से जगह-जगह लन 
बहरहा धा तथा उम खून की जितनी वृ भमि प्रं 
रती उतने दी रक्ती चौर पैदा ये जते थै इत 
प्रकर उत्पन्न चरिनत रक्तबीजो ने दुर्गा ओर्‌ उसके 
"तद का वेर लिया लेकिन चण्डी रौर सिंह ने मिलकर ` 
द्ध मेँ उन सव दैत्यो का समूह मार शिरा । 







रम प्रकार जव रक्तवीौज के रक्त से वार-बार ग्ने 
पकता उत्पन्न होते रे तो चण्डी ने काली से कहा कि ` | 
म ईष महाबलशाली दैत्य प्र्‌ प्रहार करू" तो तम इसके | 
` खन को जमीन पर न गिरने दो तव काली ने यपने रद्र 
सूप मं हाथ भे खप्पर लेकर रक्तबीज से गिरने बाली खन ` 
चय तृदो को खष्यर में भर-भरकर पिया । साता ने रक्त- 
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बीज को जघ मन्तिम वार श्रिशूल समारत काला मा 
का सारा खून पा लया । इ प्रकार शित न्‌ 
उसका संवनाञ्च क्रया | 


जौ मामृली रा्तस वच रटे उन्होने जाकर अपने 
स्वामी शुस्म च्र(र निश्च्म से शोणित विन्दु के मारे जाने 


की खवर दी । यह सुनकर निश्यस्थ दाथ में खड्ग संभा- 
तते हए ओला वया रक्तवीज भी चस्डी चरेते दी 


स 


भारा गया जे जंगल का सिंह छोटे जानथ आदिःको 
मार डरता हं । 


कोप में भर कर श्भ्ये निशभ्य ने युद्ध कौणेसौ 
दुन्दुभौ बजाई क्रि दयो दिशं भू ज उदी । रणनीति क 
अनुसार पनी सेनां कयो अनेक प्रकार से सजाकर ध्वजा 
फहराता हुया निश्चम्भ एेसे चला सानो कोई पहाड़ दी 
उड़कर चल दिया ] दर कोर भृल दी ल उडने लगी 
उधर चण्डी फे कानों मे सी एवः नये दैस्व के आगमत , 
की भनक पड़ी । चरडी ने भी पहाड़ से उतरकर शु को . 
ललकारते हुए महात्‌ कोलाहल किया । देवी को देखते हो 
निशम्भने एक बहुत वडा धडुष तान लिथ्या उसकी 
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र्कारदहाएेसी वजीद्धि मानो बादल गरज रहे लां । 


से मवंकर द्वेत्य दो वस्र देती ते अप नार 
"एस भवकर्‌ दत्य छ दखद्धर द्रा न अपर्य सार 


शितया को चपले में समा जलिका । दैवी चर निशम्य 
स वेर्‌ सप्रास हु्या ' शत्रो कै मिररेतते भिरदटेभे 


प | 
हतूत क चत्त द (हैलानं सं शष्टतैत 
२ 





शुग्भवध. 


निशुम्भका सिर ज इल प्रकार सदान में भिर 
(१ $ =, 
गया तो देत्य अपना धरजुप-बाण छोड़ वहां से दैडकर 


शुम्भ के पास गए श्र उसे उसे माई के मारे जाने 
की चना दी | 


अपने प्यारे भाई के सारे जने -पर शुम्भके क्रोध 


का टिकराना न रदा | दष धिना एक पल भी व्यतीत ङ्धिये 
मातेश्वरी से जार वोला-तूने काली समेत यन्य शङ्कया 
कौ सहायता लेकर मेरी इतनी वड़ी सेना गौर मेरे भाई 


स = (थ (= 6 
को मारा हे अव देल भें तुमसे अके दी बदला लू गा। 
मातिश्वी ने कटा--भेरे साथ अन्य कोई दूसरी 
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9६ 
९९. 


भ 


९ 
= 
~| 

; 24 

१ 1 

1 १.९ २ 
`~--1. 


त 

०) 
9 
->~ ~ 
{> ~<! 


हे | सशय आनं एर देरी श्वित्‌ अलस-य्रलम 
र भरे दौ शरीर स निक्लती है अरर फिर 


£ 
२ 


णसं हो प्रथ्‌ कद जत्वी हे) यह देख व मं तुमसे 
लड्ने ‰ लिए केली दी खड़ी ह, तैयार दह जा !' ओर 
च्वि देवीसे शुस्म का वोर युद टु्ा। 
युद्धम शुभ्भकफे भीप्राण निकल मण्‌ यर्‌ स 
दिवता ने मिलकर फिर साता का जैकारा बोला । 
@ 
श्री बर यात्रा 





। (इतिहास चोर पथ प्रदशिक्ा) ` 
| वेष्णव माता कट्या से लगभग १४.५ किलोमीटर 
ध्र समुद्र सतह सं २५०० फट कौ ऊंचाई पर च्िक्ट 
[वत का पाटी री सुन्दर गुष्ठा म सदाशाली, महालक्ष्मी 
।दासरस्वती कै प्रदी सूय में निवास कर भक्तों की 
[नामना पूं छर रही हे । 


याता का प्षमय ५ 
। माम्य स्प से शद्रा यात्री य पूरे वं भर माता 
(तणवो नलि" जपे दै।॥०भर्लसािनव ००९१ „अ 





चत्र मास की नदमया नर्न मं यत्रा करन च 
परिशेष साहात्म्य माना गया हं । जनय 


हीनो में छोर 
करना उचित नहं 
सखम उयणुक्त हं 
सितभ्चर) म 

हे 





सकत ह } इ 
कः यातयात्‌ 


~] 


(१) ज्ञम्भ तक यात्री देश के विभिन्न माभ सेक्‌ 
{ 


| 


या रेल यास पर्डुचते है । जभ्र से टया क लिए लगन 


| 
हर आरे वश्टे या एक घरएटं काद घसं चलत र्ता & 
, किराया ३ ० ५० पसे प्रति व्यविति हं] इखकस वर 
क किराया ५० ५० पे प्रति व्यव्रित हं । | 

(र) जम्परूसेकटाङ्गे लिए ठेक्तीभी 

| चार व्यवितयो का र्क्सा भाडा ६० स्ह) 

वि 

(३) कटरा से पहाड़ी मागं पेदल शुरु दता | 

डडी, घोडा, खच्चर व्‌ कुली (पिष्ट) निधा किः 
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-दिजली कै प्रमाण का प्रबन्ध हं, (ठर 


करई धर्मशाला, रोय्ल व प्रादैवेट ह 





चद्र तल से लगसग २६०० फुट कग ऊंचाद्‌ पर 


छ्ेदरद पर्वत के चरणे से वसी यहं सुन्दर वस्ती श्री वेप्णव 


देवी यात्राकी ्राधारस्ूप हं । कटरा से दसार्‌ तक्‌ 
लोसीटर की दरी रह जाती हे ज प्रक्‌ यत्रा 
ठनो दल अथवा घोड शादि पर तथ करन हाता ह भाग्‌ 
यं स्थाद-स्थान पर प्याय (दछबील) चादि लंगा हद ह । 


स्रक्रार दी ओरसे नल क्ा मी प्रबन्ध 


८; 
# 
[नन 
१ 

21 
<4 
= 


क्रते सखय टाच॑ं रखना आवश्यक हे | 
कटरामें एक ही लभ्वा वाजार हं, जही दनक 


-दपयोग्‌ द यात्रा सम्बन्धी लगसयं सर्पा सस्तुए उपरर 

ह; लान-षीने के लिए फट होटल उ दवं आरद्‌ ह, 
4 1 ५ र 

-उचित्‌ यल्यं प्र यच्छा खाना सिलता दहं 


५ त्‌ । 
। ईक 
॥ अ 

दिल्ली 


टहरने के लिए भी कटरा में कोई कटि 
स॒ 


51“ (3१४ 


५५ 


ग्रतिरिक्ति टरिस्ट विश्राम गृहभा वनं ईए 
धमशालाएं--धमाथं सराय, 1चन्तासाण्‌ ट्‌ 


{५ ~. 342 = 


बाली सराय, श्रोधर समा सराय । रस्ट रसप्डन सेन्टरं 


रे अतिरिक्त सामान आदि भी २५पसे प्रतिनग क 
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हिसावस जमा क्रियाजा सक्ता ह| कटरा में रुना 
मन्दिर व चिन्तासणि मन्दिर दर्शनं 


(9 





= 6) 

-& ६ £ सचन । ^ 

वेष्णव देवी दर्वप्न जाने वाले प्रेतः वार ऊ 
लिए कटरा से "वात्र" प्राप्त करना अनिद्य द 
यात्र! पचा वपु स्टन्ड पर ही स्थित, दररिष्ट रिष 
सन्दर क्रः सविषा से मिलती ह । इमे लिए कोई 
शल्क नहा दना होता । वा पर्चा के विना सविषे क| 
वाण गंगा से वापिस माना पडत ठै 
खं 


त | भवर प्र्‌ प्च 
कर यही पचीं दिश्लाक्कर सँ दशं 


दखाकंर पवित्र गुफा में दशनं के लिष्‌. | 
नभ्यर भिलदा हे | 

इ कं जूते पहनकर पहाड़ी यात्रा नहीं करनीः 
चिद्‌ । धामिक भावना स भी कपडे ग्थवा खड्गः 
ख्तेहं। उचित हें कटा मे कर दुकानों से उनित फिरवे 
पर कप क जूते सुविधासेमिल जते दै नये मं 
खरीढ सत्‌ हे । 






~~ 


यत्रा सादमो एवं पितरा के साथ करे । याना 


मद्य, मास व क्रा प्रकारं का नशा वरि है| 
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) 
ख 


वर्पाक्रतु में दधाता या वरसारी. यादि लाना 
चाहिए । वाय की छड़ी, पचे सेवे, विस्वुट, भट क 
सरासरी (नारियल), चौल, चुन्ली, ध्वजाः छत्रः पान्‌ 
सप्रारी चदि श्ररमस, चण, टाच, कषरा, दरघीन यद्‌ 





दृच्छा हे साथ से जाना च्िए। तुष काय्यामं 
४ कु ~~ ~ 

सविधा से उचित मल्य पर्‌ सल >; | शी कमरा 

ब॒ टाच आटि कटरा कौ दुकान सै क्रिये प्र मिलत € । 





छरी लद कन्याश फ रटने तशा अंन्दस ऋद्‌ पर्‌ 
त के लिप) साथ रथं । कटय ॐ दुकान से रज 

गार सिल जता द६। 

मुप्या से निक्ररते. घाते पतत्रि जल क प्रसाद श्य, 


र साथल्लानेके लिए कोई शश वा वतन सध ले. 
जाव | 


एक्दहीदटिनमं पूरा त्रान्‌ करर सकन वाल यत्रा 


प्रादि पारी नासकः स्थान पर विश्रामं कर सत्‌ ६ । 42 
स्थान लगभग अघे रस्ते मं हं] शाद कुमार तचा 
ष्णो देवी दार दोनो ही स्थानो पर कशल; दरी, स्योव ` 
धा खाना बनाने के बतंनं आदि मृल्यं जमा कणन प्र्‌ 
निःशुल्क उपयोग के. लिए मिल जात वस्तुतो को 


©©-0. 16 रि. 1811101181 5185111 0016601 4817110. 01011260 0 60680001 





~ 


६ खादने परजा फिणा हया धन वापि सिलल जाता 
ड । यद्‌ प्रबन्ध धसां सस्थाश्रा का आर सृ किया 
गया ह | 


(= 4 


सैष ग नत द द्षव ए ष ए 
ऽएव साता के अवतार ४६ 
क कुथा- 


देश में विषरीद परिस्थितियां होने पर, समय-समय 

, धर महाशतरित न अपने भिन्न-भिनन रूप धारण कर, दष्टं 
कानाश व भक्तौको राकी है । देवतार्यो के एकत्रित 
तेज समृह से उत्पन्न महाशक्ति ने दय कालान्तर यें 
महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती रूप धारण किये- 
यद तीनों रूप रज, तम एवं साचिक्र यणो के प्रतीकं ३ । 
`. वरेतागुग मेँ जव दव प्रथ्वीः पर रावण, कुम्भं, 
ताडका, खरदृशख अतद्‌ दत्यो ने अत्याचार प्रारम्भ फि 

, तव महाकराली, मलालक्ष्स, एवं महासरस्वती तीनो महा- 
शक्तियो न धम क र्ता के लिए ्रपने तेज समृ से 
एक दिव्ये शक्ति को जन्म दने का निश्चयं क्रिया | तीता 
शक्तया क स्वस्यां से तेज एकत्रित हए शौर संयक्त 
दोकर एवः सुन्दर दिव्य कन्या के स्प मे प्रकट हो गवे ! 
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२५ 


स कल्या ते महाशक्ति से पृच्ा-आपने भृ कः 


सरयन्त पिया दे १ उत्तर मिला फि इस संसार्‌ म ९ 
(२ 


॥ 
= र्‌ (^ 
तुस्ट ५ 


2 र्ता एवं प्रचार क लद ट कमा 2 


व तुष दक्निण भारत मर रत्नाकर साग्र क घर & 


करर जन्म लो । वहा तुम भगवान पष्णु के मणु 
अवतार धारण करो । उसके पश्चात्‌ ठस प्रात्य प्रणा & 
धयं की रक्ाणएवं प्रचार करभा । 





सटाभादवितियो क आज्ञाचुमार्‌ 1६2 य॒ कल्या र्‌ रत्ना 


श्वाय के घर मं यरवतार धारण ध्या | कल्या कः 
|: त्रिकट रखा संया | बाद स॑ चह चन्या समवा वष्ु ॐ 


अंश से उत्पन्न होने के कारण "वष्णवीण चाम स = 
विख्यात हई तथा जिस धमं का प्रचार कन्यानं (कप 
दह प्रे्णव धर्म कटलाया । वेप्णव शब्द का चन्द 
नास दी वेष्णो द। 

श्रल्प ायुमे ही दबी चिकटा ने अपना त्रलाक्र 
-शदितयो से पियो सुनि्था अ(र दतरा क्त भी पन, 
ओर कषित कर लिया । दिव्य कन्या क्‌ दशना ॐ 
-जिए दर्दर से लोग आनि लगे । कुद समय वादं ऋय, 


लने पने पिता से याज्ञा लेकर समुद्र तट परः भभा 


~अ 
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६ 


रास कष्यानमलंनदहोतप क्रिया तथा उनकी प्रतीक 
करन लगा | जव रत्रण ने सीताजी का इरण करने पर्‌ 
भीरसचनद्रजी वानर सेना के साथ समद्र तट पर पचे नै 
उन्दने वहां समाधि में प्ट उस दिव्य कन्या को देखा | 
शराराम उसका भविति देखक्रर प्रसन्न हुए । भगवा ऊ 


पून पर्‌ त्रक्ुटा ने अपने पिता क्राप्रिचयं दिया खर्‌ 


(~ ~~ 


पचा वार तपस्या करा कारणं भ्‌) वताय 
वते करूप स्‌ व्रप्ते करनं दा सद्चल्यं [क्क ह 





शर प्रु बोल सुन्दरी ! मेन स्य अवतार प्रे क्र 
पत्नीघती हन का संकल्प शिया ह | दिल तिक्रा न 


सवनं विचर न बदले यन्त मं भगवान राभने कटाङ्रि। 
मं एक यार तम्हार कूटया प्रर वेष्‌ उदक्त आं # | 
॥ 


॥ 


साद [कर्‌ ठुमन्‌ मघ पहचान्‌ लियाकत मं दशै प्रतत, 
स्यम ग्रहणक्रलूगा। लंका योध्या ले'रते.ख 
नयवान्‌ बद्ध साबु का रूप धरकर्‌ वहां गये | कन्या उ 
प्टचान न सक! | भगवान राम ने उसे याश्यामन दि 
ॐ ऋालयृग म कल्को अवतार कै समय तुम भेरी स प | 

` बनोगी ! उस सभय तक्‌ तुम उत्तर भारत मं मणिक्र पवह 
१९ तीन शख बाले विकट पर्वत की उस सरमय 


©6-0 (-416 7 1/81111011811 5118611 00166011 41. 0011260 0\/ 6910011 = 


> 


<= | 
(७ 3 







९७ 


मे, जरा तीनं महाशवितर्यो का निवास ट, ९2 प्हुचकर 
तमस्वान लीन हौ जाश्रो। वहां पर ठम अमर ह 
जा्रोगी । नल, नील, हमान, जामवन्त आदि लंगूर 
तीर तश्टार ग्रह संग । मस्त भारत में तभ्दारी महिमा 
फ़लेणी अर वष्णव्‌ दवा लाम सं तस्हारी प्रमिद्धि हागी | 


9 ॥ 


विश्वास्‌ सिया जता दे कि ती सु रत्नाकर सागर 
की कु वार इ 
साई म्‌ 


सन्दर गुष्ठा से विगज्ञसान हे यर तपस्या मं लीन हे | 





जिसके विषय ३ प्राचीन कथां सै आधार लिया जा 
सकता है। यम बदलते मए, साता अपनी लीलां , 
समय-तसय पर दिललाती आई अर कितनी ही अरन्ये 
कथायं दा जन्प द्रा । साताने अपना लाला इन्‌ 
स्थान प्र पिेषस्पसे की जिम करार्ण उस महस 
माना गया । कलियुग मे इसी कथा करा प्रचार अधिक 
ह्या हे । प्रघुख लीला स्थान अर इतिहास इस प्रकर 


=. 


से दै-- 
ग्द 
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भूमिका मन्दिर व्‌ यज्घ श्रीधर 
को दशंन- 


यीं से साता वेष्णव ददी की विशेष भूषिका वंरी 
६. टरा से लगभग दो क्रिलोमीटर की दुर पर हंसली 





-नासक ग्रामं मं यह मन्दिर हे। यहां से धोडी सी न$ वस्ती 


(= ५ (~ 
-2 । कटा जाता ट क लगुमभग्‌ ७०० वं पूर्व माता करे 
५५ ध 4 





१६ च ए | 
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परम भमत श्रीर्‌ जी ह्र्‌ हं जा ईसा ग्राम करे निवासी भे 
त्र नित्य नियम से दस्ता पूजन ॥ कवा करते थ । ससन 
न हनि फ कारण वह दुखी रहा करत 4 । शरीर जीका 
मस्ची उपासना शौर दृद विश्वास्‌ दख सँ बेप्णो की 
स्वयं एक्‌ दिन कल्या रूप वारण क शा 
कत जी कन्या पूजज कौ तयार) ऋ ९६ ध, छोरी-खाट्‌। 

न्यां उपस्थित थीं । उन्हीं म जगसप्त शी स्या वन्‌ | 
कर या गयीं) नियम कै अनुसार परय ध(वर भाजनं | 
परोसते समय श्रीषर जी कौ दष्टे उ सहां दिव्य सूप ` 
कन्या प्र्‌ पड़ी | सक्त जी धवस्य म ई र्ये च्या 
कन्याः उन्दने कमी दौ न धौ अच € उ ५ ् 
प्रतीत सती थी | अन्य सुच कन्या दप्वुस लेकर 
गह प्र्‌ यह दिव्य कूपा वृ चार | श्रीथर्‌ । 
उससे इ प्रस्सं करने ह वासे ५ । कस्या सूयी 1 
श्वि स्वयं ही धसी, भं ठ्डार्‌ पासं एकः काम स आई. 
र, छोटी सी कन्याकषुट ९ देम विचित्रं बात ष 
सर्वेत जी बहत हेरन हुए 1 कन्वी न क 7 कि च्रप्‌ अपन 
गाव मे यर्‌ आस-पास कड सदश्‌ द न व | 
दोपहर आपके रह सहन मण्डारे का आ 1 त ध । 
उतना कहकर षट छना वहा स छप्त हो रह । ( घर जी 

०. विचार ४.इ,य९्‌ खिर ख कन्या कान था! 
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दाय यह जरूर को 


शार्देत भा, परन्तु मण्डर 
0 [ब वश्य = 
स्ला सनस्या सृ श्रप्धरर जा परशानं 


ह गये । अन्तमं 
 उन्दन फन्या क्य ही हुई वान छो ही यख रखा चरर 


प्रस्‌ पयि क्‌ ग्रा सं भण्डार फा निथन्प्रण देने तिकल 


पड | 
| शरष््र जी भण्डार फा संदेशा एक विसे दसरे 
| गरिद्‌रदथतौ मागं मं एष साधुयोके दलो देख 
| (^ ~ = 

-कर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम (र साथ ही उन 


= 


1 
होने बले मणडारे यं पधारते छा निमन्रण भी दिया | 
| गारखनाथ ने भक्तं जौ से उनका ना भूज्ा चर स्कर 
क्र वाले तह्य ! त सु, मेरनाथ्‌ ओर्‌ अन्य 
। चला का भनसन््रणदेनेमे भूलकररहाहै। हेतो 
देवराज डन्द्र भी भोजन न दे क| 


, इसपर श्रीधर जा ने उन्हं कन्या के यागमन बाली 
तव दथा एनाई । गोरखनाथ ने विचार किया फि एसी | 
कन सी कन्या हे जो सवक भरारा खला सफती हे 
परीता करये तो देखनी चाहिये । अतः उ नि र 
जीसे कदं दिया--दमं भोजन स्वीकार £ , दल समय 

प्र आ जायेगे | 
उस डित तो श्रीधरी यवि 


-पाव्‌ घूमत्‌ं २६, धक हारे 
जात को चाक्र सौ यथे | प्रातः < अ 
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(वद 


# 3 
रजः इय 


< 


पिचारसं सौः यि द्धं त इतन अड्‌ भस्टार्‌ 
[क 0 
युप सभ्य च्छ 
ब्रीतं जवा अर थीड पङ्घत्रित 
नाशं श्रार मेरनाथ जा अपन वचल्‌( सदतं आ म । 





श्रीधर ज्ञौ चिन्ता प ड ५ क्‌ ॐ {र ६। 1६: 
प्रकट छो सई ऋ्रार्‌ पण्डिते जा क ° 





[८ 
50) तः 


स्‌ । 
न न 
~ = 

॥ र ९ 
[शि = ५ 
द खटना दह्‌ | 


जिस ससय जोगी कुधिया मं मये ते सूचक घव 
रराम सेवरैढ गये, पिर भी जगह वच रही | बहर म 

। सव सग पड भये । कन्या ने जव अपने एक प्राच चन्र 
से सयकौ भोजन देनं आरस्म क्ियाता श्रधर जा 

| तरसन्न्‌ हये ओर बाकी सव हैरान ! | 

देखकर मोरखनाथ श्र मेखनाथ ने परस्पर 

तचार विमं किया दिः यह कन्या अवश्य टी कोई शाङ्ग 
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हे । यह वास्त्र मं फोन हे, इसक्रा पता लमाना चाहिभे 
जिस समय कन्या सदा भोजन परोसती इ | 
के पास पर्हैची तो मरय ने काहि कन्या ! तूने सव 
रखता उच्छा कम भजनं दिया ह लानं सरा सन इ 
(र चाहता ह । बोलो जोगीराज तुष्ट क्था चाहिये 
छ्न्दाने पृ | मैखने देधी से सांस यर सदिशं 
ता क्न्याने जोगी को आदेशकेस्वरमे क 
जण ऊ वर का भष्डाराहे। जे ऊध र ष्प्‌ अख्डा 

होता हे, वही मिलेमा 
भरव हट करने लगा क्योकि उसे ठौ कन्या क 
प्रत्ता लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के -सनं की वात तै 
वन्णव दवा पसे हा जान चुकी थी} व्योही मेर 
क्थ करके कन्या को पकडना चाहा वह कन्या स्प 
सहाशक्त अन्तध्यान्‌ हो गई | सखन शी उसी सम 
उसकी खोज मे यौदा करता आरम्भ कर दिया । | 
= 


ॐ दर्नी द्रवा अ | 
कट्या सं लगभग एकं कि मी चलने कै 
दशन। द्रवा नामक प्रसिद्ध स्थान है । यहां पर ए 
उम्वा सुन्दर इर्य दिखाई देता है इसी मर्ण स होक 
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३३ तीन० ओैरौ० 


वतकी श्रो मर थी, स्मृति खष्व 
भूमिका मण्दरिसे भी एक बाग 
नी द्राजा तक बना है | 


ऋ बण गंगा ऋ 


हन्या सूथी महाशक्ति लव बहा से लुष्त होकर माणे 





बरही तो उरुके सथ पीर लगुर भी था। चकते २ दी 
शार क प्या सभी तो देवी ने पत्थरों त अण मारकर 
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गभा निष्ठाह्ली ओर उदकी प्यास फो दृप्त वि | खेषं 
सदाशिव ने सी उषी गंगा प अने देश धोष्ध दंसरे 
पमीसचेश् नदीको वाण गश्च कक लदा) कदी २ 
बज्ि गंभा भी लिखा गया है | 

' अह्‌ स्थान क्षटरा चै लममग दोक सीद दृर 
श्र तट चे ज्नगभम ३८०० शीट षी ऊंचाहै ४९ चिद्व 
पव दौ प्रोरै। घो लोग देी द द्धन ङे श्वत है, । 
षाण गमाम सान ष्व है इशक प यह मालीश्थ 
भमाष्ी दरहदी पवित्र दानी जी ३। एद बुह् शर 
करेश् घुन्दर मन्दिर मी हे । दक्वा भ्रः छलएन अहिं | 
की घोटी २ दृशे दै। शङ्कट प॑त $ खरे दै स्कति ` 
वह स्थान बहुत रमणीक है | 

काण गंगा चरख पादु छी चद लिबे पक्की 

पीडया (वीहि) दँ । स्ना ही दूसरी शोर एक पहादी 
शगदपडी अर्थात्‌ कच्चा वैदल भार्म है, हद मागं हे 
खचर घोडे भी जाते है । यद रार] घुतावदार ष लश्बा 
हे।, सीदियो वाला वां छोटा ब्‌ सीधा चहाई क ३ । | 
मागे कटै घमेर्गरन्दिरि ठ साघु म्यसा्ोकै ठेर 
चकास माता ङा मन्द्र शेष दशनीय है। 


~ 
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<, 


पटुक ऋ 


धातं प्र एष्कर ददाशति वैरी ने पीले को 
र देखा था कि मरः चोमी श्या है था हीं । इकने 














हे श स्थान ए मावाके चार चहवन गमे, इती 
दारण इ स्थान छो रण पाहुकाङे नामव षा 







१६ 


चाण भभा हे यद स्थान १,९ किलो मीटर की दूरै 
प्र, सघुद्रव्ल से ३२८० फुट ङी उवार पर्‌ स्थिर एकः 


1 


मन्द्र है । चाय, फल भादि ङी दुनि दै । वेष्यो देरी 
यत्रा मे यह दूरा पदढद ह] 


= 


[= 


| 


1 
1 





५ 





भरण पादुका से काफी दूर चलङर ष्णो कर्य 
चामने एक गुफा के पास तपसी साधु क्षो ददः : | 


ज =>) [क ५ { 
` ` @6-0. (अल ९६. ५१०७ 31801 60196001 4१५. ०16102९५ 0४ 6630011 


=| 





यह सुनक्षर तपौ ने भरक्तथ से ददात्‌ 
साधारण रारी समस्तः है दहतो अह्र है अरं 
रादितारी ६। ( दर्थात्‌ छर से सृष्डि कौ स्वना इं 
तथी से-उसने क्छौमायं व्रत धारय किशा हृष है । ) ज, 
 य्हासे चला ज्ा। यह घुनक्षर मेख क्रोधिते हश्रा भौर 
शोलाकिमेतेोद्रटकरदी दलुमा। जेखने गुफा 
म॑ प्रवेश क्षिया शुषा मे तेरी जममाठाः यह सब देख रही 
थी । माता ने रपी शङ सै त्रिशूल द्य या के पी 
डे द्र मार्ग बनाया अर बाहर निढह बह । इसलिए 
शस गुता छो ग्जून भौर स्थान छो भादि इभारी कहा 
शाता है । शिति भागे बदी, चेर पीणा करता रहा । ` 


©©-0. € ?†. ॥481111101187 51128111 0681101 4811114. 0101260 0\/ €©8 





दय 


रण पदकः खे यद स्थान ४,५ किलोमीटर तथा 
स्टरतल खे उंच ४७८० फुट है ! यहां एक कका | 
तालान है! अशक्त वैष्णो का चादि हमारी हप बन्दर | 
ह| प्रतिक सौन्दथं चशे शौर विरा षडह, 
रसे क लिश घड़ी धमशा ह । भिर्दर द्री व कम्बज्ञ | 
श्रादि िश्त्फ धर््रथ दष्टकी अपस दिये जाते ६ 
ज्ञो यात्री शेव यघ्रा इरे दिन इरना चे) वह रत | 
मर यह दिधान कर सश्चते द! उलपान फै किष २-४। 
दु्टनिं ह । । | 
[क 
हाथी मत्था | 
रादि शरै दे अभि क्रभशः प्ाडी यात्रा सीवी | 
खड़ी चदे ङ्पमें प्रर्मे जाती है। इषी कारण 
से हाथी मर्थः के खष्रान मना गवा है । सीहो बलत 
रस्ते की अपेद घुमाबदारं पहाड़ी दगदण्डी से जने पर 


चदा छम भालूष हेती है ¦ शुद्र वल से चाद ६१ । °| 
फुट कै समभम्‌ ३ । 


| सम चत | 
॥ दि दषा ३ यह स्थान काटे बार किक मीः 

। ` „., । तथा स्रव सै हयगग ७२०० पुट ई । य षे भख 
©©- 35 686 0 6810011 
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२६९ 
५ 


सन्दर तक कोटा रस्ता लया हे। चाव कौ ्ञाच वु 


इश्डे जल की प्बाऊ है । 


ॐ मि 


सा्ान्यतया दूसवार जने वाहे यात्री हाथी सस्व 
से अभि फी चतष्ी शरोर न जार, नधे शस्तेखे 
दिल्ली वाली दवीरी षी ओर जति दै, दुष मेख 
बन्दि के अर्द्र दर्शन करये स विधान लोटती बार द। 
इ प्रहार ल्ली बाली छवीली से दोर जने ते चेल 
दसा १ कम चङ पडती है । लमभम द हिल पीड 
दरी कष द लाती है । बाप त मेख मन्द्र के दसन 


षयि ला सके ३। 





७५42 


न ¢ {~> 
शब्‌ भन्दिर का इतिह 

दती कस्वा अगे बदृती रही, मेख पील कश्व रा 
देषी ने चैव दो शेश दिया । जोगी तुप वापिस जहे 
ल्ाश्रो, किन्तु वहस कान । वाही सो पहादा सष 
ङ्च षर श््दी थौ । 


0 


अन्ते देवी त्रिकूट पवेत फी न्द्र गुर त्कला 
पहुची । गुपा कै दयार षर देवी श्प वीर गुर को प्रह ` ` 
बना कर खड़ा किया भोर मैं छतो अन्दर आने से रक्षने 
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के लिए ढ्दा। कन्या युफामे प्रवेश एर बहतो शैख, 
शी पी जने लगा । लघुर्‌ वीरक्षे सथ सेश्व का बुद्‌ 
हमा । वीर्‌ लगुर परस्प होने लभा तो स्वयं शज्ि वे चंडी । 
हप वारण ढर मेख का वध एर दिया । चड़ वृद यु | 
| कि दास तथािर मेख दीष ला भिर) 





। 






धिर धड़ से श्रलग होने पर मेख शी आवा भाट- 
ड भादि श्नि! हे इन्याण वारिणी माँ ! धृक मरे 


४१ 





६ दुल नही, क्योकि मे म्रस्यु . जमत्‌ रचिया मा ध 
थो हुई ह। शो हे भादेश्वरी, हे उमा क्षर देना । मे 
+= 


स हए ३ परिचिहय था) शो चमर्‌ तू धे 
इशानं द्विया ले चाने दाला युष एके पाषा ष्ट 
चै हेेभा थोर लोभरे जामद धरण इर्ये । क्त 
न ह पाता ।' पैख क ह से रारस्वार मा शब्द घन 
द्र लन कत्थासी मातेश्वरी अ उदे दण्दान दिया हि जा 
ती पूजक साद्‌ वैरी जी पूज ेमी उथा तु मौत का 
अविकारी होमा } सव तेरे स्थान क्वा दशन किया करे । 
हैर स्थान छा दशन करने बार सोकाषना पूणं 
रोभी । इषी था कषे अाधाद्‌ पर यात्री द्रनार कै दशनो क 
जाद्‌ वापी तैर अन्दर दर्शने ॐ लिए जते 
बिह स्थाद्‌ पर्येश्वक्षाशिर शिरः था, टसी जगह भथ 
एन्द्र छा निर्माण हइुशा 


ससीक्चत से भैरव भस्दिर १,५ छिलो मीटर वथा 
-षरवल 8 ६५८३ फुट की उचा पर है । भेर जाना 
अक्त की सव हन्मो छो पूरी क्रते इश्‌ यहा विराज- 
भान है। आस पाठ चायव्‌ एह श्रादिषक्षी भी इछ 
षन द |. | 
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+ 
ट्श्वार्‌ के दशन्‌ 
उधर भक्षत भौदर्यी क्षो न्यः के अचानक वे जपे 
ञे श्स्यधिष् बेचैनी थौ । उनसे साना पीनासी स्या 





1 { ५ (८ 
9 ¡ 
"प द, ^ १ 


 दियाथा। परन्तु बता तो चने भक्तो ‡ ॑ 
शानरी हे । भतप्व एक्‌ राह स्न म कर्यो मा ने थी 
जी हो दरशन दिर चर अपने षामा दशन मी छन 
श्राया । सप्नमें ही भक्ती ने माता ङे साथ 
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र 


1 


याघ्रा क्वौ । प्रातश्च श्रीधरं ली उठे तो बहुत प्रह्व षं 
स्प्न परै देखे हुए स्थानो धे उनको हदय अष तक्‌ 
पुलक्षितं था । 


उसी दिन से श्रीधर जी रेष्लो देषीक्न सान्ता दरबार 
ही हो इरत सभे । एक दिन खवप्न म देखे अनुसर 


>) 


चलते २ शुफा का द्राः दे हिया शरौर उदम प्रवेश छर 

माताङ्षे दरार क्षे सात्‌ दशन एके ऊखौवन सफलं 
बना क्तिषा। धीवर जी ने हाथ खओद्कषरं उमदम्बे कौ 
आराधना षी माता ने उह चार पूरो छा दश्दूवं दिम 

ध्मर्‌ हा कि तस्र चश दही भेरी पूजा हरवा देषा 

मुष शस्त की प्राचि शिगी । चल इद्ध उन्द छा वशु 

भां $ पूजा क्ता आ १३१ ६। 





एके बाद भीषरलीने गुएठाङ्ा प्रचार क्षिया, 
मक्त की ननोष्धामयरये पृण होती रही, प्रचार चरा 
ह! । हारे लाक्लो यनी प्रति चप वैष्ठो देवी के दशनः 
के हि श्राने लभे | 


रिट पव॑त के आच वै दरवार साता वष्ा, भेर 


मस्दिर से ३.५ क्विलोभीव्र की द्री द स्थिरहै। स्र 


तज्ञ से संचार ४२०० फुट है । दरबार भें प्रवेश कने सेः 


पव॑ प्रसेक यात्री षो अपना साप ज्िखवाक्र रोक्षन सैनह 
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"पदता ६) ख ङि यत्री-एवीं देष हिया लाता ह। 


न गु मे प्रवेश दवे समय हसी याती संख्या 


"सनुदार ही अनुधति भ्रिलती ३ । 


4 ८५ 


द्रमार्‌ प प्रदेश कते ही दधि ह्यध एर धीधर सष 
दवारा निरव विशाल सवन है, जिहपे कः  दलार वश 
१५ साथ ठहर सकते द । भोड़ा. धामे चलक्षर द घ्नो 
शनलषिर्टी सथा ष्ठा कर पंकिला यवन है | इसे बहि 
रिकतं महारा रणषीर सिह हार निति एक विशाल 
भनन्‌ है, जिम धर्माय दृ्ट का कार्यालय दं मरा 
मीहै। यरा लसन ४० स्पदे यानत षप भ शख | 


472 


॥ 


श कस्त तथा दक दरी पिह बाती है । इती प्रक्‌ 
-ज्ञाल्टेन श्वं खाना वमाने पतन; स्टोध श्रादि भी 
बात्रिया फो मिल सक्षते ई । हसी भी प्रकार प < 
नहीं उटानी डती ! खलि-पीने के किष भड़ा ओज्ञनाजतय 
"पूजन छो बाधग्रौ, चाय एवं हहा पूरी की दुकानें लग 
भय चौकी ष्ट खुली रहती हे । इसके ्रहिरिकित | 
<पराथभिक चि्िरेषा केन्द्र, पोस्ट ्राक्षिस, टेलीफोन की | 
"पस्था एवं पक्तसि सहायता भी उपलम्ध है । 







ष्म 


ष्‌ 


दपु के इन्दुर्‌ पिण्डी दशने 


प्रवेश कश्च रे परह्ते स्वाम्‌ करवा 
चाहिश्‌ । {क्षे लिश भवन्‌ क सीते एमं माजार श्र अन्त 


कै किर भलम-श्रलग प्रबन्ध क्विए है] स्सानङ्े लिश 
पित्र युफा ब चै शने बाह्ली चरण गंगा ष्टी ल्ल धश 
भिरती है । इषफे पश्चात्‌ रोष्टन प्र शची संख्या शैः 
क्रमानुसार यात्री रंकितबद्ध होर बेड जाते है। ष्तः 
गुफाक्े भन्द्‌ वहे की वस्तु एवं बीड सिगरेट ज्ञैः 
घाना मजित है । । 

शुफाका प्रवेश हार काफी संशय (ठम) है। 
लम्भ दो गज तक सैर या काकी सखुककर अने. 
बदना पड़ता है, तत्पश्चात्‌ लमशम १२ भख सशव 
गु तै पत्थर की शिला कै नीचे उतर कर, समर को 
छकाकर धीरे-धीरे च्राने चलना होताहै। गुफाङे 
अन्दर सौधे सदा नीं हा जा सक्त । रुक 
न्द्र जनरेटर हार प्राप्त विच्युत प्रकाश क्षा प्रबन्ध है 
फिर सी याश्रीदकै दनोद ऊंचाई च शद्ध शवं 


हवे 
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शीतल ले प्रबाहि रीता रहता है, जिषे चरण गक # , 






॥ 
4 
| 


। 


"एवं आदी हती हे । 
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४६ 


= 


गुध के शन्तम प्र स्वान पर्‌ पञ्ि्रि परिडयेरै 


दशम्‌ शि अते है, बह एकः साय पाच घः ठकिहि ६ 


४ 


जेट चके है, सये खड़ा होना कटित्‌ हे । यह कृत 


वैष्णो स दर्शन तीने भव्व दिष्यते ल्प द ह: 


दै-महाशारी, मकषलकषमी णवं सहाषरखती ! एिरिडष्‌ 


फ पी ङ धरदरालु भक्तो एवं चम्पू कै पूतपूवं नर 


दारा स्थापित पृति्ा एवं यच््र शत्यादि ह । पिरद 8 
याह पतो कौ चद्वएड ज्यो प्रञ्बवजिद दै | प्राहः ए 


खाथं, दो बय पिरह क्षा स्नान, शृ'वार, पूज 
यात्री लोम्‌ भेट श्रपितं करने के पश्चात्‌ प्रस 
लेटर बाहर श्याव है| धिश्वाक् दिया जावा है & 


स्थान षर तरतपयुम से माता देष्ठः तपस्या त रीन { 


जोर $तियुग म कल्कि अवहार की प्रतीचा कर रही ६ 
शरा ४ सरभेत्र उसी का वाक्षहै। पेषे च रसो ती 
पिरय पैसे मध्ष बाली पिरहीष्ो ही भाता 4 | 
के देँ । दार श्रते पर न्या पूजन्‌ करके उन्हे दल 
षूद भादि देने हा सिजदे। पवित्र दर्रान द्या । 
-लटकर यर) लोग माक्षी जव-जयकार ते हुए बा 





कटरा के ति प्रस्थान करते है | 


४७ 


थं कुए 


रः 


ति 


¶ 

ष [ॐ १ 3 से 
यु क्षे डी दर, वेष द्रर सं 
रद्ध द्री पर दूयं इण्ड साब णक 





चैष्णो भाता करे चरे वै जौ निल जक्शधारा बहती 

2, दश्री चर्ख गंगा कै किनारे क्विनारै श्च भुश्क्ते लिश 

र्भ जारा है । इद ष ४ दरी कै दशनो के अरिखिति 

अगवान चिष्णु, सीवा-एय, रथा, एष्ड, पषलैीग्राम अदि 

तेर हेदी देभताश्रो दौ मूतिया है। यह स्थन वेष्यो 
द्रषर है लबभग २ ्विलोपीरः दूर है । रसायन युषा ~. 


खे सिद नाक स्थान फ लिए धी यह रस्त उता दै . 
युका ये माहासा लोभ सेद पू इदे है । ` 4 


१०१ ~ ५ लः ५ 
वेष्णो देवौ को नहैयका `. 

यात्ियो श्लौ इविधादे लिए ख न्ह गुहा | ¶ 
निर्माण हृश्रा है| प्रवेश द्वार रा टोनेके श्ररल 
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४ 


न 


यारि को दशन कने कि पक्वात्‌ वापिक्ष घान} 


काको सप्रय लग उदां शा, जिद न्य यात्रिक 


बढी देर तक प्रतीव फट दंडती थी ठथा सीभित संसर्या 
मही लोम दशन इर पतैये। पसथुकाङ्षे बन बत 


से अब मक्त फो धिष हैर तक्‌ प्रतीका बीं क्षै 


पडती तथा गीड़पे दिनों विक संख्यापर णप्ौ 
४। (न | 

दशन कर सकेंगे । १३ शरैल १६७७ कौ हइ शुष # 

खद्षाटन सम्पन्न हुश्च । | 


प्रषु दध्यं एवं उंचाई के 





लिए सारिणी | 

| 

श्थान परस्पर दरी सश्ुद्र तल सै ञं 

क कः २५०० ट 
दशनी दखाज्ञा = १ कि.मी, २७०० 


गाणगंगा ˆ १कि.मी, २८००.4 
य , षहुका १,१५ कि, भी, ३३८० १4 


ए्थानष््ा नाम 
्ादिङ्खवारी 
हाथी भत्था 
सगीत 

स 

भरव भर्दिर 
कष्ण भवन्‌ 





४९ 


तीनण्डे रार 


परस्पर द्री शष तज्ञ से छंच् 


४०५ कि, मी, 
२.५ द्धि. भी, 
२.० क्कि, सी, 
१,५ घि, सी, 
२,५ कि. मी, 


---- 


७६० 
६५०० 
(७२०० 


९५३. 


२०० 


9 
9४ 
1 
५1 
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नोट--हाधी सत्था दवै भरने दिन्ली वाली छली होर 
एक नया वोटा मागं भी गयो है । अधिष्ठतर य्ती 
ठी माग से दरबार जाते हँ । इ भकार लगभग 
` दौ किलीमीटद द्री कष्‌ रह जती है वथा काफी 
चदा भी कम हे जादी ३ । ररव मन्दिर क दशन 
वापिष्ीय क्षिय छते ई} टस से रैष्राव हेदी 

द्श्वा ठक { दिन्ली इष्टी छवीली शेष ) इड ` 

दूरी १,४ कषिलोमीटर २६ जही है । 
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"का ` "अ 


चाद ही उदारो पकड़कर, हे मात मेरी ह मात मेरी । 
खद्‌ दौ देरे गुखो को गाढं, सदा दीतेरे स्वल्प एो ्वाछ। 
> भि ह यदो को साम, ३ भात मेद हे साच मेरी । 
 नर्भैङदी कान कोई मेत, या रै चासो दरम भेर 
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3.1 


भाता वेष्णों दैवी के दश्ार यें दोना 


समय निभ्नं आरती दं 
पूजन्‌ छ्िया जाता है 


पी यष वैर सया द्यं, है माद भेरी है पाऽ भरी। 
धव साग्र निर पडा ह काम दिने विसिप्डाह। 
सोह रादि जाल ये चषद् एद र, है मात दरी है सात केरी। | 
न कत बदै न धे विचा, न एके मल्निन इस शन्न | 
शरन तुम्डारी भिः पडा ह हे बात मेरी हे घात मेरी । ¦ 
नको मेर इट्म्ब साथी, नदी मेरा शीर साथी। 
अरण कमल ङो नौका बनाकर, पर पार हगा खुशी मनाकर । | 
यमदूता को सार सर्गा, हे मात भेरी है मात मेरी । 


॥ 
| 





९३ ढै व्योति दिद्ादो रास्ता, हे भात येरी है साव मेरी । ` 
पन प पडे दं इम तुम्हारी, करौ यह नेया पर इमपै। 


५ ४ 


हे भवि सेध) 





आसती श्री केष्ण दिवीजी क्च 


मुन भेरी देगी पर्वः वासिनी तेश पार न पराया। 
पन पारी धा निव्लक्ते तेरी भर चहाया॥ , 
धा चोरी वैरे यंभ विराजे केशर तिलक लगाया । 
मष्टा वेद्‌ पदर तेरे दर, शंक ध्यान लगाया॥ 
एन. मेरी दैवी पतत बाधिनी. ° 
शजा. मेधं चवर दले, लंगूर बीर का पहरा |. 
छवे पवत भषनदै माद, अंडा लाल सुनहस।॥ 
सुन मेरी देवी एव दाधिनी"° 
खन्द्र गुप्ता हे मात दस्दापी शौश्पे चत्र निरजे। ' 
गमा बहे तेरे चरणों म, मधुर षण्टा भनि बाजे ॥ ` 
` छन मेरी देरी परवत बनी. 
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 ध्यान्‌ भक्तं की कथा व नारियल की भेद 


भे उन्हे रोक लिया शरोर अक्बर ङे द्रवारै ते { 
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५२ 


शमत्रे || 


>. = व 
घ्नो बन जिश्चय रे प्ता ठैरे द्वार ह 
षष मंगियां रदं पातेः म्म सफलं हौ ज्ञि | ¦ 


रुन मरै हवी पवत बानी 


# 2) >, 
५ -) 8 --- 


दन्त कथाएं ओर्‌ सम्बन्धित 
अन्य इविहाक्च 


1 


जिन दिन भारत मे भल सम्राट अदधबर्‌ इ शषः 
या, उन्दो दिनो की यह घटना है । निदोन ग्राम निवा 
साता का एक सेक ष्यान्‌ भक्त एक हजार या 
इरित भाता दशम के लिए्लाष्डा थ] इतना 
इल देखकर बादशाह कै विपाहियो चे बँदनी रोक 






श्यान्‌ भदह को पेश्‌ दिया} 


५३ 


ददशा ते एदम्‌ इतने धादमियो एलो खथ 
हर कहां जा रहे हो ! | 

ध्यान ते हाथ जोड़कर उत्तर दिया वाल्ला माँ 
रे दशनक्षेलिएजारहारह। मेरे खाथोलोनरै, वे 
शी याता श्कहदैश्रौरय 

अक्षर नै यह युनदधर कहा-य€ ज्यष माई कौन 
है? श्रौर चहं जनेसेक्याक्ेगा १ 

ध्यान्‌ भक्ह ते उत्तर दिया-मक्षरब ! ज्छलञा मष 
संसार छी श्वना वं सालन रे दाली साख है | 
भर्त के सष्ठ हृदय दे ष्टी रहे प्रथनाय सनीक्ार रती 
है तथा उनकी इद मनोष्धामनाय एशे र्ती है । उनका 
प्रताप रेखा है कि उनक्ते स्थान पर चिना तेज्ञ-जसी क्ष 
.व्योति जलरी र्दवी है ! दम लोभ परहिवषं उरक्षे दशन 
करने जते है| 

अद्य बादशाह रोलै-तुम्हापै ज्वालया माह इतनी 

ताकतवर है, इषक्चा यष्छीन इते किस वरह अये १ आखिर ` 
दुम मावा शक्त हो श्रग्रं शो करिश्मा हभ दिखामरो 
शो ष्टम मी बान लंभे। 
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ध्रु 


प्यान्‌ ने नम्रता खे उत्तर दिया-भ्रीभा्‌ } मओ 
मातारा एक तुच्छ सेवक हः मै भला कोह चभच्काः 
कंसे दिला सकता ह ¦ | 


द्मदनर ने कहा-अणर तुम्हारी बन्दगी पाक व घ्व 

है तो डेषी पाठा अरर इ<्ते स्खेगी | अभ्र्‌ बह तुर 
लेसे भङ्गा फा रूणाल च शे रो फिर हम्हारी इबादत क | 
क्या फायदा हे १ यारि दह देष ही यक्षीन के काबिल | 
नही, य! दुष्दारी इबादत (अकि) ही शटी है । इम्तिषर | 
फे लिए इम तुम्हारे घोडे छौ भदन अलग किष हेते ३ | 

` तुम अ्रपनी देनी से कदकर उसे दुबारा जिन्दा कन 
लेना । | 
इ प्रकार षोहे की गद॑न काट दी मह | । 


भ्यान्‌ भक्त ने फोर उपाय न देखकर यादशं ध 
एकः माह की वधि तक घोडेके सिव धड्को वह 
रखने, की प्राथना की । अक्क बे भयान्‌ भक्त की चति, 


मान रौ । यतरः कलने कौ अलुमती भी मिल गई । | 


॥ 






श्म ( 4 
0 (४ ॥ सभय हाथ जोड़कर ध्यानुने प्रार्थना 
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चष 


हे मातरी ! ` आप श्रन्तर्याभी ई । बादशाह मेती भक्ति 
धी पीदा से रश ह, मशी ला रखना, मेरे बोडे छो; 
ह्रपनी कृषा ब शक्ति से जीवित कर देना) चर्कार प्रकट 
हनः पने सेवक षो दतां करना । उदि श्राप सेरी 
_ व्रा्थना स्वीकार न ष्वरेगी तो तै शी श्चपन सिर दारक 
शपे चरो स अरित कर द्‌'गा कयोक्षि लन्चिव शीकर 
जीने श्च मर जाना श्वय अन्धा दै । यह मेरौ प्रस्ता 
है । श्राप उत्तर दे-- 
ड्ल ससव तष सीन रदा 
कोह उत्तर नदीः भिल।। 
सके पश्चात्‌ भक्त ने दलयार्‌ ते अषना ^ काट 
कर देवी टो मेंट रं दिया । 
उसी सषय साचाद्‌ स्वाला सा प्रकट इई भरर 
प्यान्‌ भक्त छा शिर धड़ से जड़ शया, मक्त ज्ीबित हो 
शया । भाता ने भक्त से एदा छि दिन्ली मँ बोडे फा सिर 
भी धड़ से जुड़ गया दै । चिन्ता छोर दिन्लौ पहुयो ॥ 
लन्जित होने क्षा कारश निारण शो गया रोर जे. 
11 114 प (तालन चवाताप, 06 0/ उ काणं ~ 


५६ 

यान्‌ भक ते बाहा के चों प शी सुदा | 
प्रणाम कर निद क्षिया--दे जगदम्बे १ घाप सवैः | 
शवितिमान दै । हस महुप्य हामी है, भवित ही परिधि भी । 
नहीं अनवे] किरि भी बिन्दी स्वा ह छि बममाला | 
भाप अपने भक्तो षी इतनी इिनं परीदा र हिया छः | 
भरखेक संसारी भवत घापसो शीश यट नहीं दे घता । | 
छपा करके भावैर ! किसी साधाष्छ अट चे शी चप्‌ | 
भने भतो कौ मनोकामनाये पूशं क्किया करो । | 

(तषास्तु ! अवते परशौ के स्थान प्र देवल | 


नारियल की मेट ब सच्चे हृद्य से शी. म्ह अर्थना ह | 


दी मनोक्धासनः पूं करुणः ॥ यद ककर माता धन्त । 
` ध्यान हो गई। 










रमर से यह घटना षटी, उधर दिन्ली मै अव | 
बोहेके सिव षड्‌ माता करदा से, अपने आप जु 
मये तो एब द्रबारियें सहित बादशाह अकबर भ्ाश्वयं 
भे इन गये । बादशाह ने इच सिपा्ियो को वाला जी 
मज्ञा । सिपादियो ने वापि श्राक्षर अष्ठवर फो घूजना 
दी बां जमीनभे से रोशनी की लप्टे निकल रही ई, 
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् षरं ~ उ =] ह्म 
शरयद्‌ उन्सं इ 


वाक्त शे यह्‌ रिकश्मा श्चा । भमर 
आप हुश्प दँ रो इन चन्द करवा द । इष तरह दिनदुर्ओो 
की इनाद्त की जगह दी खरम धे जायेगी । 


९ स्वीकृति देदी। शषौ क्िपाहिरथोने 





एव्व माता श्तौ पश्र व्योति के उपर रोहे के मेरे. 
षे एवे स्खबा दिये ¦ परन्ु दिव्य व्योति ठे फोडकर 


छपर निकल याहे । इफ पश्चात्‌ एक नहर इ ३६ 
स प्मोर मोड़ दिया भया, जिससे नहर का पानी निरतः 
व्योति क्षे उपर गिरता रदे । एर मी व्योति का अलना 
अन्द न हुशख्ा। शादी सिपाह यै अक्षवर छो घचन। 
ड दी. व्योति का लना चन्द्‌ सदी हो'सक । हशरौ 
सारौ स्लोशिरों नाकाम हे ब दै। अव भाप जो षना- 
सिम दर्भ करं । 

इष शताचारं हे पाद्र बादशाह अकबर ते दस्र 
& तिदवार्‌ नाण हे परामशं किया । बाहे न विचार 
-कके कहा किः राप खयं जाकर दैवी चभर्कार देख तथा 
नियषालुार भेट आदि चद्ा्र दैवी को प्रसन्न ऋ९ । 
-वादशाद्‌ के लिए दरबार जाने हा नियम यई ह कि 


स्वयं अपने कंधे षर सवा मय द सोने का चत्र लादकर ` 


न॑मे पेश माता के दशा मे जाए । तर्च्‌ सहति भादि 


कके कत्रा 1.1.10 ४41 0: च. “ 


| 


ष 


भख 


अकभरने ब्राल्लसोकी बात मानी श्वा पनं 
पक्का सोने षा मन्य छत्रे त्थ इश्व | फिर वह चर 
अपने कथे पर रखकर नंगे पैर बादशाह स्वारा जी पे 

हा दिष्य ज्योति के दुर्शन किए, भस्त भद्ध ञे ख 

गा, यने प्र दश्वावाप प्रमे लगा | सोने काक्र 
कथे से उतार षत्‌ रखने फा उपक्र किण परन्तु छतर | 
एर गथा; दाजतहै किह सोते इ न, 
क्किष्ठी िचिप्र षातुकानने भया, जान लोहाशा चौ 

न पीतल, म तागा न सीसा | | 
भात्‌ देवी ने सेट अरवक्षार्‌ कर दी । | 

॑ इस चमत्कार को देखक्षर अकषर ने अनेक भक 
सत करते हए भाता से चमा की मीष मामी जोर श्रनेक 

` अक्षारसेमातादी पूजा आदि करके दिल्ली आपिद सेस 
शाते ही अपने पिपा को भक्तो ते त्न पूवक 
“हार्‌ एरने दा चादेश निकाल दिया । । 


अकबर बादशाह दाए चहदावा गया णिडिव छ 


मादा कै द्सार की मई" ओर आज भी पडा हइश्रा दे 
जा सङ्ता हे । ॥ 







~ 


+ % ब्रोलो सचि द्रमार क़ जय ' + 
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मारन तादेवी की कथा 
( माता के जागरण छ मह्यस्य )} 


माता के जरति मँ महारानी इर देषीष्षी कथाः 
कदने सुनने की परस्परा प्राचीन काल सै दी चली श्रा 
है। मिना कथा क्ते जगस्य फो सम्पूरं नही माना 
लाता । यद्यपि पशो या रेतिहापिक् प्तक भं इषशनोः 
सस्मित करने की परम्परागव विधान है । जो इ प्रकरः 
हैः | 

महाराजा दच्च की दो पृत्वा तादेवी ए सकमङ" 
गवती दुर्गा जी की शक मे अर तास रखतीर्थी । 4 र 


॥ 
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६० 


दोना बहे नियम पूजक एकादशी का दतं द्विया कसती 
यी तथामाताङे जागरण प्रेभङ्के साथ ह्ीतेन एवं 
-अहारम्य कहा सुना इती थी | 


एकादशी फे दिन एक वार यृल्णसे दोही कन 
 कृषमन ने मसाहर कर लिया} जद ताश देवी षौ पत 
लगा तो रे रषमन प्र बड़ा क्रोध श्राया ह बोललः--। 
वषै तो मेरौ बहन परन्तु मनुष्य देही पारी त 
-नीच योनिके भणी जसा कषे किया है त्‌ तो लिपकली 
मनने योग्य हे । बड़ी बकन फे सुख घे निके शब्दों | | 
-श्कदन ने शिरोधाय कर शिया भौर साय ही प्रायहि्चत्‌ 


`का उवाय पूछा । ताश ने कदा- त्याग एवं परोपकार 
` सब पाप हट जते | 








ध थ ध म तारा देवी इनद्रलोक ही अप्सरा बनी | 
च कमन चिपक्षली यो | 

| क ५ | निमे प्रायरिचितका 
दापर पुम जब पचि पार्ड 
“कवा तत उन्हेनि दृत भेजकर दुर्वास 


॥ चा त ॥ ( 
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षो ने असमे यद | 


<9 
१ 


करोड देता छो निमन्त्रण दिवा ।. ज दूर दुर्बाणाः 
चछषि के स्थान पर निमन्त्रण लेकर भया तो दुर्वासा कि 
बोले-यदि पैरी रोड देवता उष वज्ञ पै भगनलंगे तौ 
म उपे सम्मिलित नदीं हो सक्ता । दृत तेतीस कणेडः 
देवतार्थं को निभन्वर देकर वापिस पबा श्र दर्वा 
ऋषि का घरतान्त पावो ठो कह सुनाया कि वह. सक! 
देवताच छो घलाले पर नदीं अरे । 

यज्ञ प्रस्थ हृश्रा । तैंतीस करोड देवतां यत पर॑ भाग 
लेने भये उन्होने दुगास श्वि जी को न देट्कर पडने 
से पूया दिः छपि को को नदी धृज्ञया । इत एर परव्वे 
ने नभ्रता हदित उर दिया क निम्र भजा थ। परन्तु 
वे अद्र कै प्रण नदीं चये । यत्त मे. पूजन इवन 
आदि निर्विघ्न समाप्व हृश्रा। भोजन कै लिये भण्डारे 
की तयार होने दभ । 

उधर दुरवापा षि जे देखा किं पडो ने उनी ओ 
उपेदः क्र दी 2 तो उन्धने अत्यन्त कोष करके, पदी 
का हय धारक कर हिया अर चच भे एक दपं लेकर 
अण्डारे वे प्च दिया जिका कि फो भी पता न 
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६२ | 

"चला । वहपपकीर ह्की छदा मे क्र चिप गया || 
९ धिपकली (सो पिचज्े वन्ध ये वारादेदी छी द्योदी 
षटन धी तथा बहिन के वचनो हो विरोधाय एर हह | 

जन्म मे चिपकली सनी ) स्पृ का भण्डार मे गिरना देख । 
रशेथी। ससे त्याग व परोपकार क्षी शिका चन तक | 
वाद्‌ दी। वह यणडारे की दीवार पर विपी सपय की 
अरीक् कती ठी । सिने ही लोगे परार यननि हे | 
शिण उने अपे प्राय न्योदयाब्र इ देते षरा नरह | 
मन निश्वय किया । घम दौर मणडारे बरे दौ जति बाली 
भीतो रदी अजंङ्घे सामने पद चिद्षली दीवार | 
दक्र कटाहे मे ला निशै। । 


निदान, लोगं चिपकली को बुर भला छते हए 
-सीरके एटदाव को खाली कने लये । उ समय उन्न 
ज्म मरे इए सपं क्षो देता । अग दको यदं मालुम 





द्मे 


न्क्ीद्धि इते व योनिर्थो हे उत्त मसुष्व जन्म प्राप्त हो 
सथा शन्त रँ पो को प्राप्त करे | 

तीसरे ल्प तँ बह छिपकली राजा रप" क अर 
"कन्या बनकर जन्म लिया ! उधर दूसरी बहन वार्ध 
-नै यी फिर अुष्यं छन्प देष्ठर दाशमती नाप से सुषधिद्ध 
अयोष्या नभ्री कै प्रदापी राजा हरिश्चन्द्र ® सथ 
दिगाह द्धिया। 


उधर शला सश चे स्थोतिषियों से क्ष्या क 
छण्डली चनबाई । व्योतिषयि तै सजा को वता ङ्ग 
छन्प! रजा कषे चि हानिरएक धिद्ध देभी, शकः क 


५, 
नहीं ह श्रतः राद इ. परवा दीजिये ) संञ। बोङ-- 


लडकी छो मारने का पाप बहत वड्ाहे। भै उस पाप 
का मामी नदीं बन सकता। तद उयोहिषियो ने सप ` 
मे मिलकर बिचार कके सय द--हि शञन्‌ ! भाप 
.९ढ लकी दे सन्ूक भर उपर से सोना चाद आदि ` 
द्वा दे। किर उष सनदृ कि अन्दर लङो को चन्द 
करे दी दे प्रवाहिव कर दीदि । सना चांदी जद्ति. 
य लकी  सम्दूक को वध्व दी दईं लालच ख 
मिश्रा सग! ओर आपकी इन्या फो भी गाल तेषा 
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इस तह श्रायको मी किशी श्रक्ार छा पाप नहीं ज्भभा । 
देषा दी ह्या गया ओर बदी बँ बहता इमा बह सन्द 
काशी के घमीप एक रमी को दिखाई दिया । 


वह सनदृ फो बादर निक्षाल लाया } अव लोला 

तो सोना-चादौ & छतिरिक्व एक शरवन्त शुर्दर कन्या 

` दिखाईदी) उस मभणी क्ष फोर सन्तान नदींथी उव्‌ 

उसने, प्यनी परली छो दह कन्या दी से उद्यै खुशी 

का रिक्षाना न रहा | उसने श्वपनी सन्तन ए समानं 

की बच्ची दो वातीसे लता लिया। ममग्हीकौ छया 

ते उरे स्तनो म दृध उतर श्राया । पति-परली दोर मै 
रेप ५ उस कः १ का नाष 'इकको' इस्‌ दिया | 


लब वह कन्या विवाह के योग्यहृ्ै तो संभीजै 
उष्का विवाह श्रयोष्या के सजातीय युवक फ साथ बढ़ी 
पूतधाम से किथा। इष प्रकार पहले उन्म ङी सकमन,. 


` दूसरे जन्भ भ चिपकली तथा तीसरे उन्म मे "सक्को ` 
बन्‌ गर | । । 

रको की सास महारा हरिश्चन्द्र के धर 

भादि का कान. कने जाया करती थौ । एक दिन्‌ ब 

रीमार पड़ मई । निदान सक्को सदारा इरिश्चनट्र्‌ 
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६५ ` तीन चेरांवाली 


घर काकाम करने के लिए पहुंच गई महारानी तारा- 
मती ने जब सक्को को देखा तो वह्‌ श्रपने पूवे जन्म कै 
पुण्य से उसे पहचान गई । तब तारामती तै कहा-है 
बहन ! तुम यहां मेरे निकट वटो ¦ महारानी की बात 
सुनकर सक्को बोली-रानी जी ! मै नीच जाति की 


५ 


भंगिन हं मला मेँ ग्रापके पास कंसे बेठ सकती हं । 












तब तारामती ते कहा बहन ! पूवे जन्मं में तुम 
मेरी सगी बहन थीं ! एकाददी का व्रतं खण्डित करने 
के कारण तुन्दं छिपकली कौ योनि में जाना पड़ा ५ 
जोहोनाथासो ह चुका} श्रब तुम भ्रपने इस जन्मः 
| को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती साता कीः 
| सेवा करके श्रपना जन्म सफल वनाश्रौ । 
| 
| यह सुनकर सक्को को वड़ी प्रसन्नता हुई श्रौर 
उतने उसका उपाय दरष्टा । रानी ते बताया कि वैष्णो 
| माता सब मनोरथो को पूरा.करनै वालीहै।जोः 
। लोगश्रद्धा पूवकं माता का पूजन व जागरण करते 
| है उनकी सेब मनोकामनाये पूणं होती है । 


| सक्को ते प्रसन्न होकर माता की सनोती करते 
हए कहा-हे,माता 1 यदि आपकी कृपा से मुभे एक 
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` ६६ 
पत्र प्राप्तहो जाएतोरमै भी श्रापका जागरण कर 
गी । प्रार्थना को मात्ता ने स्वीकार कर लिया, 
फलस्वरूप दसवें महीने उसके ग्भ से एक ्रत्यन्त 
मुन्दर बालक ने जन्म लिया । परन्तु दुभःग्यकर स्वको 
को माता का पूजनव जागरण करनाध्यानहीन 
रहा ! परिणाम यद हृश्रा कि-जब वहु बालक पाँच 
साल काह्ृभ्रा तौ एक दिन उसे तेज बुखार श्रा 
गयां श्रौर तीसरे दिन उसे चेचक (माता) निकल 
` ्माई। . 
सुक्को दुःखी होकर श्रपने पूवे जन्म की बहुन 
 तारामती के पास गई जर वच्चे की बीमारी का सब 
वृतान्त कह सुनाया । तब तारापती ते कृहा~तू जरा 
ध्यान करके देख कि तुभसे माता के पूजन में को 
भूल तो नहीं हई । ` 


इस पर स्क्कोकोद्धः साल पहले को बात का 
ध्यान श्रा गया ओरं उसने प्रपना श्रपराध स्वीकार 
कर मातासे क्षमा मांगी तथा बच्चेकोश्राराम श्राति 

` प्रर जागरण कराने का निश्चय किया । 


भगवती को छपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक 
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डौ गया । तव र्व्को ने देवी के मन्दिर में जाकर 
पण्डित से कहा कि मुके श्रपने धर माता का जागरण 
करानादै,सोश्राप मंगलवार को मेरे घर पधार कर 
छृताथे करे । पण्डित जौ बोले-्ररी स्क्को, तु यही 
-पाचरुपयेदेजा हय तेरेनार से मन्दिरमे ही जाग- 
रण करवा देगे, तू नीच जातिको स्वीहै ! इसलिए 
हम तेरे षरमें जाकर देवीका जागरण नहीं कर 
सकते । 
सुक्को ने कहा~हे पण्डित जी माता के दरबार 
तो ऊच नीच क कोई विचार नहीं होता वे तो सब 
भक्तों पर समान क्पसेकृपा करती दहै! श्रतः राप 
को कोई एेतराज नहीं होना चाहिए 1 इस पर पंडितं 
ने श्राषस में विचार करके कह्‌ा=यदि सहारानी तारा- 
मती तुम्हारे जागरण में पधार तव तो हम भी स्नी- 
कार कर लेंगे) | 
यह्‌ सुनकर रवको सहारानी के पास गई श्रौर . 
सब वृतांत कह सुनाया । तारामती ने जागरणे | 
` सस्मिलित होना सहपं स्वोकार कर लिया । जिस 
समय रुक्को पंडितो से यहं कहने गई कि महाखनी 
जी जागरण मे श्रावेगी उस समय सेन नाईने सुन 
लिया ञ्नौर महाराज हरिश्चन्द्र को जाकर सूचा दी 
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राजा ने सैन नाई से सब बात सुनकर कहा किं तेरी 
बात कूटी है । महारानी भंियोंके घर जागरण में 
नहीं जा सकती । फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने 
रात को अपनी उंयली पर थोडा चीरा लगा लिया 
जिससे तीदन श्रवे) रानी तारामती ने जब यह्‌ 
हेवा कि जागरण का समय हो रहा है परन्तु महा- 
राज को नींद नहीं श्रा रही तो उसने माता वेष्णों सष 
सन ही मन प्राथेना कौकिहि माता । श्रापक्िसी 
उपायसे राजाको सुलादे ताक्रि यै जागरणमें 
सभिलित हो सकर" । जब राजा को नींद श्रा गईतो 
तारामतौ रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी 
पौर सुक्को के घर जा पहुची । 


उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथसे 
रेशमी रूमाल तथा पांव का एक कंगना रास्तेमें ही 
गिर पड़ा । उधर थोडी देर बाद राजा हरिश्चन्द्र कौ 
नींद खल गरं । तब वहुभो रानी का पता लगाने 
निकल पड़ा । मागं में कंगन व रूमाल देखे ओर दोनों 


` चीजे रस्ते से उठाकर अपने पास रखंलीं श्रौर जाग 
रम वाले स्थान पर जा पहुंचा । जहा एक कोने मेँ 


चपचाप बंठकर दद्य देखने लगा 


लगा | 
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जब जागरण प्षमाप्त हुश्रा तो सबने माताकी 
आरतीव प्ररदास की। उसके बाद प्रसाद वादा 


गया । रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने 
भोलौ में रख लिया । यह देखकर लोगो ते पृछा श्राप 


ने प्रसाद क्यों नही खाया ? यदिश्राष न खा्ेगी तो 
को भी प्रसाद न खाएगा । रानी बोली~तुमने जो 
प्रसाद दिया वह्‌ मैने महाराज के लिए रख लिया । 
ग्रब मूभेमेरा प्रसाददेदो। श्रबकी बार प्रसाद लेकर 
रानीने खा लिया ! इसके बाद सव भवतो ने प्रसाद 
खाया । 

इस प्रकार जागरण समाप्त करके, प्रसाद खाने 
के पदचात्‌ रानी तारामतौ मंहलकी श्रोरं चली । 
तब राजान प्रागे बढ़कर रास्ता रोक लिया श्रौर 
कहा~तूने नीचो के घर का प्रसाद खाकर भ्रपना धमं 
भ्रष्ट करलिया है) ग्रन सैं तु्ह श्रपने घर कंसे 
रघू ? तूने तो कूल की सर्यादा वमेरी प्रतिष्ठाका 
भी को$ ध्यान नहीं रखा । जो प्रसाद तू श्रपनी फोली 
मे. रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुके भी 
ग्रपविच्र करना चाहती है । एेसा कहते हुए जब राजा 
ने फोली की श्रोर देवा तो मां भगवती कौ पासे , 
प्रसाद कै स्थान पर उसमें चम्पा, गुलाब, गेदा के फूल 
तथा कच्चे चावल ग्रौर सुपारियां दिखाई दीं । 
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यह्‌ चमत्कार देखकर राजा प्राशचथेचक्रित रहं 
गयां राजा हरि्चन्द्र सनी तारामती कोसाथने 
वापिस हो साले महलको लौट प्राये । वहाँ रानी ने 
उ्वाला मैया की शित्‌ से बिना किसी साचिस या चक 
मकं पत्थर की सहायता लिए राजाको भ्रमति प्रज्जव- 
लित. करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का ्रार्चयं 
प्रौर भी बढ गया । राजाके मनम भी देवी के प्रति 
विद्वान्न ग्रौर श्रद्धा जागडटी 1. 


इसके बाद राजा नें रानी से कहा-पै माताके 
प्रत्यक्ष दशेन करना चाहता हूं ¦ रानी बोली-प्रत्यक्च 
दशेन पानके लिए बहुत बडा व्याग होना चाहिए । 
यदि श्राप श्रपने पुत्र रोहितास की बलिदेसकेतो 
ग्रापको दुर्गा देवी कै प्रत्यक्ष दशन भो प्राप्त हो सकते 
है । राजाकै भनमेतो देवी दशन की लगन हो गद 
थी । राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहितास का 
सिर देवी को भ्र्पण कर दिया । एेसी सच्ची श्रद्धा 
एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिह पर सवार होकर 
उसी समय वहाँ पर प्रकट हो ग श्रौर राजा हरिर 
चन्र दशन करके कृतां हुए मरा हृश्रा पृव्रमी ` 
जीवित हो गया । यह चमत्कार देख राजा हरिश्च 
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गद्गद्‌ हो गये उन्होने विधि पकक साता क्रा पुजन 
करके प्रपराधों कौक्षमा मांश । सुखी रहने करा. 
भ्रारीर्वादि देकर माता प्रन्तर्ध्यान हो गई । 
राजाने रानी तारामती की सकि की प्रशंसा 

करते हुए कहा-हे तारा मेँ तुम्हारे भ्राचरण से प्रति 
प्रसन्न हूं । मेरे धन्य भाग जो तुम मुभे प्ति कैरूप 
भे प्राप्त. हई । इसके पदचात्‌ . राजा टरिज्चन्छने 
रानी तासं देवी की इच्छानुसार अथोध्यापुरी तै माता 
का एक भव्य मन्दिर तयार करवार्था रानी तारा देवी 
| एवं सक्को भविन दोनों ही भनुष्य योनि से छृटकर 
देवलोक को प्राप्त हुई । 
| साताके जागरणमें रानी ताराकौ इस कथा 
| को जो मनुष्य भपित पूर्वक पठता या सुनता है, उसकी , 
सभी मनोकायताएुं पूणं होती दै, भुल एवं स्मृद्धि 

बढ़ती है, शतरश्रों का नाश एवं सवे मंगल होताहै॥ 
। इस कथा कै बिना जागरण पूरा नहीं साना जाता . 


।\ बोलो सचि दरबार की जय ॥ 


०9.- 
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दक वरना 
देवी के नवरावों कौ ब्रत कथा- 
राज चन्द्रदेव पर कृषः 


प्राचीन काल मे जम्मू के राजा चन्द्रदेव बड़ी 
धर्मात्मा तथा दानी धे, उनकी राजधानी जम्मु तगर | 
थी। उन्होने कड नये मंदिरोंका निर्माण करवाया 
तथा भनक स्थान २ पर सदात्रत लगाये । ठेदवय श्रौर | 
दान श्रादिमें किसी रकार की कमी न थी । परन्तु 
इ्ा्यवश उनके कोई सन्तान न थी । रानी धरमवती 
| भी हसी कारण दुःली रहा करती थी । 





1 


| 
प 
॥ 


एक बार राजा चनद्रदेव रानी सहित गंगा 1 





- ७३ 


1 


५ ^ 1 
©6-0. 1 € रि. 14811111011811 5118811 @0|66101) 477711५. 01260 0४ €्छव्पणी। 


७३ 


के लिए हरिद्वार गये । वहां उन्होने महात्मा हंसदेव 
जीका प्रवचन सुना श्रौर प्रभावित हए । उन्होने 
महात्मा जी से विनती कौ कि वह रानी धमेवती को 
सन्तान प्राप्त होने का ग्रादीर्वदि प्रदान करें । महात्मा 
हंसदेव जी बोले-हे राजन्‌ ! श्राप सन्तान प्राप्ति 
हेतु सर्वोत्तम चण्डी पाठ सम्पन्न कराये । इसके श्रति- 
रिक्त श्रापके राज्य में तरिकूट पवेत की शफा मे भय- 
वती वेष्णवौ शक्तिका निवाप है । वहां पूजने 
मनोरथ पूरे होते है । 
त्मा हंसदेव जौ के वचन हदय में रखकर 
-राजा चन्द्रदेव राजधानी लौटे । किर उन्हने विधि- 
पवेक चण्डी पाठ एवं यज्ञ कराया । फलस्वरूप भगवती 
की कृपा से परम ख्पवती कन्या प्राप्त हुई, जिसका 
लाम चन्द्रभागा रला गया । कुदं समय बीतने पर 
-एक अत्यन्त तेजस्वी शुन्दर पुत्र ने भी रानी कौ कोख से ¦ 
-जन्ष लिया जिसका नाम चन्द्रशील रखा । राजा 
रानी धन्य हो गये । 


राजकुमारी के युवा हो जाने पर उसका विवाह 
महेशपुर के राजकुमार शाताकार के साथ किया 
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गया । विवाह में यथाशकित्त दहेज श्रादि देकर कन्था 
को विदा क्रिय! | इसके कुछ वषं उपरान्त राजकुभाग्‌ 
चन््ररील के विवाह पर राजाने महात्मा हुंसदेव जी 
को जम्मू पधारने तथा युवराज को श्राशीर्वद देनेका 
सहत श्राग्रह्‌ किया । राजा की प्रार्थना स्वीकार करके 
सद्गरर हंसदेव जम्मु पधारे । 


। व म भाग लेने के लिए राजकुमारी 

चन्द्रभाग तथा उसका पति शाताकार भी आये हए ˆ 
थे । महात्मा हंसदेव जी कौ दृष्टि जब राजकुमार के 

मस्तक पर पड़ी तो उन्होने श्रपने योगबल से उसके 

भविष्य को जान लिया । फिर राजा को एकत मे 

इृलाकेर उन्होने बतला दिया करि यह्‌ लडकी राज से 

सातवें दिन विधवा हो जायेगी "। 


महात्मा जी के वचनों को सुनकर राजा एदे 
रानी दोनोंते उनके चरण पकड़ लिये श्रौर उसकी 
धरना का उपाय पृछा ? 


हदव जी बोले-हे राजन्‌ जव हरिद्वार भें श्राप 
ते पहली भट.हुई थी, उस समय रैन म्रापकरो विकटः 
पत वासिनी वष्णों देवी के विषयमे बतायाथा\ 
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वह्‌ देवी सब संकटो छृटकाय दिलाने वाली है। 
यदि श्रापकौ वु्री उत्त देवी की श्राराधना करेतोः 


इम कृष्ट का निवारण हो सकेगा । 


यह युनकर राजकुमारी चन््रभागाने देवी कीः 
के 


ग्राराधना करनी प्रारम्भ कर दी। 


हंसदेत जौ के दचनानुसार सातवे दिन राजकुमार 
कीपेड़के गिरने स. मृल्युहो य्। लोक समाचार 
चारों ग्रोर फल गया । राजकुमारी चन्द्रभागा सूश्ित 
शिर गई । जब मूर्छा दुर हुई तो उसने प्रत्यन्त 
विलाप करते हृए प्रतिज्ञा की । है माता वैष्णव देवी. 
जब तक मेरे पति को पूतः जीवित न करदं मै अन्न 
जल ग्रहण न करूंगी, तथा भूखी ष्यासी रहकर श्रपने 
प्राणत्याग दूगी। 


तौ दिन तथा नौ रायो तक चन्द्रभागा निरन्तरः 
तैष्णव साता की श्राराधता मे, निराहार रहकर लगी 
रही । उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दसवें दिन 
भगवती वैष्णव हवी क प्रकट होकर दशन दिये." 
शांताकार के मत शरीर पर प्रमृत छिड़ककर उसे ॐ 
जीवित कर दिथा। चन्द्रभागा ने बारम्बार स्तुक्ति 
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करके प्राथेनाकी। हे माता ¡ आपकी कृपा कषे मुभे 
सौभाग्य की प्राप्ति हई है । प्रन तो केवल यही श्रभि- 
लाषाहैकिगश्राप हमारे राज्य में निवास करें । तथा 
भ्रपनी कृपा सदा बनाये रखे ! 


 इसीकारणसे भ्राज भी भारत को नारियां घर 
मेती बीजती है प्नौरनौ दिन त्रत रखकर श्रपने 
अहाग को कामना करती है । इन्हीं दिनों को नवराचा 


ऊहते हैँ । इसमे तीथं याचा एवं देवी के दशनो का 
विशेष फल माना जातां है । 


= 
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ॐ ^ 
ॐ श्री दां जो की यारत क 
जे प्रसवे गौरी मैया ज मंगल भूति जै परानंदकरणी 
तुमको निरिदिन ध्यावत हरि, बरह्मा, शिवजी ॥।धेक।} 

मांग स्िदूर विराजत टीको मृगमद को | 
उज्जवल से दोऊ नैना चन्दर बदन नीको । ) जे प्रस्बे< 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्त पष्प गलं माला कंठन पर साने॥ जे अम्बे 
केहरी वाहन राजत खक्ग खप्पर धारी । 
भुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुःखहारी ॥ जै अरम्बेऽ 
कानन कुण्डल शोभित नाशा गजे मोती । 
| कोटिकं चन्द्र दिवाकर सम राजत ज्योति ॥ जें प्रम्बे 
| . शुम्भ निशुम्भ विदारे सहिषाघुर घाती । 
 धृञ्र विलोचन नैनन निचि दिन मदमाती ॥। जै अ्रम्बे० 
चण्ड भण्ड संहारे, शोणित बीज हरे। 
मधु कैटभ दोऊ मारे, सुर भयहीन करे ॥ जै भ्रम्बेऽ 
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नुम ब्रह्माणी तुम सद्राणी, तूमकमला रानी । 
-श्रायम निगम बखानी, तुस किव पटरानी । जे भ्रस्वेण 
चौसठ योगिनीं मंगल गावत नत्य करत भैरों । 
बाजत ताल मृदंगा प्ररु बाजत उमशू।। जँ भ्रस्बे० 
तुमही जयकी माता, तुस ही हौ भरता। 
भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पत्ति करता ।। जँ प्रस्बे° 
भरूजा चार प्रति शोधित खडय खप्पर धारी | 
मनर्वांचितत फल पावत सेत नर नारी ।। जै श्रस्बे 
कंचन थार विराजत अगर कपुर बाती । 
धीमालकेतु मे राजत कोटि रतन ज्योति ।। जे प्रम्बे० 
 द्दोहा-श्र भरम्बे जीकी शरारती जो कोड नर गतर । 
हतं शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ॥ । 
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अ न श (ल २ 

ॐ र्णा देवी की कथा जख 
0 वरताच्ुय म जब पृथ्वी पर रावण, खर-दरूषण 
(धरा, ताह़का श्रादि राक्षसो ते अपे त्याचा 
. से धम्मि, साधु सन्त जनो का जीना दुलभ कर दिया 


चा तथा सवत्र भ्रासुरी प्रवृत्तियों का बोल वालाथा, ` 
¢ 


उत्त समय भगवती महाकाली महालक्ष्मी तथा महाः 
सरस्वती, सावित्री एवं गायक्ती भ्रादि हयमा ते 
एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धं  कीरक्षा 
के लिए प्रपते सस्मिलित तेज से एक दिव्य स्कति को 
जन्म देने का निस्वय क्रिया | फलस्वरूप उसी समय 
इन सभी देवियों के शरीर से तेज कौ एक-२ किरणः 
का निकलना शुरू हुमा जब सव तेज मिलकर एकश्च 
इए तो उन तेजो ते एक भ्रति घुन्दर दिव्य बालिका 
कास्वरूपधारणकरनलिया। . . 

उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्रितिथों 
से पूा-श्रापने मको किस कारण से. उत्पन्न किया 


है। मेराक्यानाम हैग्रौर मू क्या करना है।*. 
उत्तर मिला कि स संसार में हमने तुशे धमं की 


रक्षा एवं प्रचार कै लिषएु प्रकट किया है । श्रव तुम 
दक्षिणी-भारत में ^रत्नाकर सागर" कै घर पूरी बन- 


८्कु एलप्म^ोण* आवना ठतीव्ताजे गागा. ०७८००५ 08509 
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-महाशवितयों की भ्राज्ञानूसार दिव्य कन्था ने 


रत्नाकर सागरके घर में श्रवतार धारण क्रिया! 


कृत्या का नाम त्रिकुटा रखा गया । बाद में यही कन्था ` 


भगवान विष्णु के श्रंश से उत्पन्न होनेके कारण 
वेष्णवी" नाम से भी विख्यात हुई तथा जिस धमं का 

प्रचार कन्याने किया वह॒ वैष्णव धर्मं कहुलाया | 
वेष्णव धम का श्रपभरंश ही वेष्णो है । 


वष्णवी ने अल्पश्रायु मेही च्रपने रूप-गुण तथा' 
ग्रलोकिक शवितिगों से सव लोगों को चमत्कृत करना 
भरारम्भ कर दिया । कुष्ठ हौ दिनों मे उस दिन्य कन्याः 
को प्रसिद्धि दूर-दूर तक फल गई तथा सहस्रो व्यदित 


रत्नाकर सागर के यहां उस कन्या कै दर्शनों के लि ए 
भ्राने जाने लगे । 
कख समय बाद वह्‌ दिव्य कन्या श्रपने पितासत 
राज्ञा प्राप्त कर, समुद्र तट के एक निर्जन प्रान्त सें 
कुटी. बनाकर रहने लगी । वहां हर समय श्री राम 
दरजीकाध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य 
। काय था । उसकी तपस्या को देखकर सुथं नारायण 
` ने उसे एक दिव्य कमण्डल भेट किया । 
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८ तीन शेरांवाली 


जन भगवान्‌ विष्णु ने रामचन्द्र के रूपमेँ ्रयोध्या 
से प्रवतार लिया श्रौरत्रे भ्रपने पिता दन्लरथकी प्राज्ञा 
से वनवासी हुए, उत समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र 
तट को श्रपनी कुटियामें समाधि लगाये हए श्री 
रामचन््धजौके भ्रानि की प्रतीक्षा कर रही थी । 

रावणद्वारासीताक्राहरण कर लिए जाने पर श्री 
रामचन्द्र जौ वानर भालुघ्रौं की सेनाको साध लिए हुए 
जब लंका जाने के लिए समृद्र तट धर पहंचे तो वहा 
उन्होने समाधिमान कन्या को देखा । 





श्री रामचन्द्रं जौ उघकी कुष्य मे गए । भी 
रापचन्द्रजी के पहुचने से वेष्णवौ कौ समाधि भंग हो 
गई } श्री रामचन्द्र जी क श्रषने सामने देखकर उक्च 
गरत्यन्त प्रसन्तद्रा हई । विधिवत्‌ स्वागत सत्कार 
करने के उपरांत उसने श्रीरामचन्द्र जी कौ स्तुतिः 
प्राथना कौ । अ | 
जब श्रीरामचन्द्रलौ ने उतत कन्या से तपस्वा करने " 
का कारण तथा परिषयं पा तो उसने उत्तरादिया-- ५ 
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षे प्रभो ! भैं रत्नाकर सागरकी पुत्री वेष्णवी' हूं । 
मैने ्रापकोपतिकेरूपमें पाने का संकल्प किया 
है। इसीके लिए मै इतने दिनों से तपस्या कर रही 
थी। प्रबभ्राप कृपा करके मुभ श्रपनी पत्नीके रूप 
में स्वीकार करे । 
यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रनी ने कहा- हे सुन्दरी 1 
पपने्दस ग्रवतार मेः ने एक पत्नीन्रती होने का 
“संकल्प कियाहै, फिरभी तुम्हारी तस्या का फल , 
तुम्दै प्राप्त होगा श्रतः मेँ यह रातं रखना चाहता हुं ` 
कि रावण का वध करने के वादे किषी दिन तुम्हारी 
इसी कुटिया पर वेष बदल कर भ्राज्गा) उस समथ 
यदि तुम मुकं पहचान लोगी तो यै तुम्हें पत्नीके रूप 


व 


स ब्रहणकरलूगा अन्यथाजो दैव इच्छा । 


अः 


यहं कहकर श्रीरामचन्द्र जी वहां से चले गये । 
वैष्णवी पूर्ववत्‌ समाधिस्थ हो गई । 

सोतणका वघ करने के पर्चात्‌ जव रामचन्द्र जी 
| योध्या लोट प्राये, तव एक रात स्वप्नंमं उन्दने 
उत समुद्र तट वासिनी कन्याको देला । उस स्वप्न के | 
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कारण रारचन्द्रजीं को श्रपते दिध इए कचन की याद 
पाद श्रौर एक दिन वे श्रपते भाई लक्ष्मण को साथ 
। शकर वृद्ध साधुका वेष वनाकर वैष्णवी कौ कुटिया 
मेजा पहुंचे! उस रूपमे वेष्णवी उन पहचान 
नहीं पाई । 

तव श्रौ रामचन्द्र जी ने स्वयं भ्रपना परिचय देते 
हए कहा-ह देवी ! देव को यह्‌ स्वीकार नहीं है कि 
वह्‌ मेरे संकल्प की पूति न होने दे । इसश्रवतारमे रमै 
एक पत्नीत्रती हौ रहना चाहता था, इस कारण तुम 
मुके इस तरह के बदले हुए वृढ साधुकेरूपमेंनही 
पहचान सकी । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है । 
विधि का विधान ही कुच एेसा था ।' 

रामचन््धजी के मूख से निकले हए इन शब्दों 
को सुकर वैष्णवी अत्यन्त दुखी होन तथा परचाताप 
्रकेट करने लगी । तब रामचनद्रजीने त्ार्वासन 
देते हुए यह कहा -हे कत्याणी ! तुभ मन मे दुःखी 
मत होश्रो । कलियुग मेः जव मेरा कल्कि _भ्रवतार 
होगा तब मँ तुम्ब भ्रपनी शविति के ख्पमं ग्रहण 
| केरूगा । उस समय तक के , लिए तुम उत्तर भारत, 
| मेः मणिक पवत के तीन शिखरं बाले विकट पवेत 


। को व्छष्न । सूरी 9 ॥ युष येजु तीन -महा.इुक्िष्ोः ७84, "क 








॥ 


लगी । 
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का निवास है श्रौर शीतल जल सदेव प्रवाहित होता 


रहता है, जाकर तपस्या करो) वहां मेरे सेवक 


हनुमान, नल-नील भ्रादि तुम्हारे प्रहरी होगे! उष 
स्यान पर सब लोग तुम्हारे दशंनों को पहुंचा करेगे 
तथा सम्पूणं भारत मे तुम्हारी महिमा फैलेगी । तुम 
उस क्षत्र में रहकर भ्रासुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा 
भरोका संहार करके वैष्णव धर्मं का प्रचार करना। 
सूयं नारायण ने जो तुम्हे कमण्डल दिया है, उस 


तुम्हे सब प्रकारके कन्दमूल फल भ्रादि की प्राप्ति 


होती रहेगे । 
यह्‌ कहकर श्र रामचन्द्र जी त्रयोध्या चले गये ! 
तब वेष्णवो त्रिकट पवेत पर श्राकर निवासत करते 


वेष्णवी देवी ने उस क्षेत्र भ देवी सम्मति तथाः 
वत्णव मका प्रचार करना ब्रारम्भं केर दिया । 


कलियुग श्राने पर उस क्षेमे भैरव बली नामक 


४क इट राजा ने सतलुज से लेकर लम तदी तक 
मना साज्नाज्य स्थापित किया। वह्‌ आसुरी भावी 


से सम्पन्नं तथा वैष्णव धमं का विरोधी था। 


वेष्णवी धर्मके श्र 


नुयाइयों पर वह भाति-भांति . 
के ्रत्याचार किया क्‌ 


2 
~ 


छर 


हा-हाकार मच गथा । वैष्णवी देवी ने जब यह देखा 
तो उन्होने “भैरव बली' के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को 
एकत्र करके भंगवद्‌-भक्ति के प्रचार-प्रसार कां 
आन्दोलन श्रारम्भ कर दिया । 


भगवती के चमत्कारो को देखकर सहसो लोग 

उनके अ्रनुयायी बन गये । भगवती को प्र्िद्धि एवं 

चमत्कारो कौ चर्चा भैरो बली'के कनौ भी 

पहुंची । तब उसने भगवती कौ परीक्षा लेने का 
निदचय किया ¦ 





एक बार भगवतीने क्षेत्र के निवासिथोंको 
समष्टि भण्डारा दिया । उस भण्डार मे बहश्चो लोग 
सम्मिलित हुए । देवी ने श्रपने कमण्डल में से भांति- ` 
भाति के भोज्य निकाल कर सवको भोजन कराया । 
भैरों वली भी वहां उस भण्डारेमें गुप्त रूपसे 
सम्मिलित हृभा था । उसने जव देवी कै ` चमत्कार 
एवं सौन्द्थं को देखा तो वह उस पर मोहित हो 
गथा । उसने मन ही मन निश्चय किया कि मँ इस 
सुन्दरी को श्रपनी पत्नौ बनाङ्गा । 

वहा से लौटकर भैरों बली ने श्रपने एक दतके ~. २ 
दास भगवती के पास यह समाचार भेजा कि राना 
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भेरोंबली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते है, श्रतः 
तुभ उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। 


भगवती ने इस प्रस्ताव को टूकराते हुए दूत को 
उत्तर दिया क्रि भरो वलो प्रत्याचारी तथा भरधर्मी 
ठे, मेँ उसका सवेनाश करके रहंगी । 


दूत के मुख से भगवती के कहे हुए शब्दों को 
सुन कर भैरो बलि ्रव्यन्त करोथित हरा । उसने 
भपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निर्चय | 
किया । उधर भगवती ने भी भपने सैनिकों की बयुहु- 
रचना कर भैरो बली को दण्ड देन को ठानी । 


कु समय बाद भेरों.बली के सेनिकों ने भगवती 
के ऊपर भ्राक्रमण किया | भगवती ने उसकी सेना 
को मार भगाया, उसके बादवे माई देवा" नामक 


स्थान से हट कर भमिका' (भूमा) स्थान पर 
चली गई । । 


भरो बलीने भुभिकापरभी परपनी एक सैनिक 
द्कृडो को भेजा तो देवी ने ` उसे भी पराजितकर 
दिया । उन्हीं दिनों देवी ने रियासी" तथा 'सलालः 


तारक स्थानोको भैरों बली के राज्य से मुक्त 
करवा लिया । 1 


५ 
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८5७ 
“भरधिका" के बाद देवी ने चरण पादुका" नामक . 
स्थान प्र शिविर लगाया। वसे आगे चलं कर 
श्ादिक्रमारी" नानक स्थान पर कु दिनों रहीं) 
ग्रादिक्ुमारीमें भगवती ने श्रपने चैरिकों का जलं 
कष्ट दूर करनेके लिए एक सूच हृए तालाबको 
सुस्वादु जलसे परिपुणं कर दियाजो श्रभी तक 
विद्यमान है। 
भेरों वली ने श्रपने सेनिकों के साथ इस स्थान 
पर॒ तीनम्रोरसे चडाईकी। इस स्थान पर जो 
भयंकर युद्ध हृश्रा उसमे भेरोके दो मुख्य सेनापति 
एवं ्रसंख्य सैनिक हताहृत हृए । इसके बाद भगवती 
ने गभे गफ में श्रपना डरा डाल कर युद्ध का संचालन 
किया |. फलतः इस क्षेत्र मे भेरों बली तथा भपवती 
कै सेनिकों मे पग-पग पर युद्ध होने लथा । 
ग्रादिकुमारी के बाद सांक्लौ छत तथा भैरों टाप 
` पर भैर बली को इतनी बडी पराजय भिली कि कुच 
दिनों के लिए उसे युद्ध वन्द कर देना पहा । इस 
बीच भगवती ने किष्तवाड, रामनगर तथा भद्रवाह , 
श्रादि श्रनेक स्थानोंको भैरों बलीके साप्राज्यसे 
भूव्त करा कर पिगला, राजेश्वरी श्रादि देविथौं को 
इन स्थानों का शासन करते के लिए निथुक्त त - १ ५ 
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भरो बली के साग्राज्य में श्रब केवल सतलुज का 
क्षे शेष रह गया । कुछ दिनों युद्ध बन्द रख कर 
सने नये सिरे से श्रपनी सेना का संगठन किया । 
इस बीच भगवती उस गृफा मे जाकर निवास करने 
लगी थं, जिसे ्राजकल वेष्णों देवी दरबार क्री पवित्र 
गरफा कहा जातारहै श्रौर जिसमे रह्‌ कर तपस्या 
करने के लिए रामचन्द्रजीने भगवत्तीको श्रादेद 
दिया थां । 


कख समय बाद भरो बलौ ने त्रपनी सेनः इकटटी' 
करके उस गुफा, पर श्राक्रमण नकः देया ! जिश्न समय 
उसने गुफा के न्दर प्रवेड करना चाहा, उसी समय 
सगवती ने श्रपने त्रिशूल से उसका सिर काट डाला । 
तिदूल से कटा हुमा भैरो बली का मस्तक उप स्थान 
से लगभग दो मील की दूरी परजा गिरा तथा धङ्‌ 
वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा । ` 


इसके बाद देवी भैरोंके कटे हए मस्तक के पास 

जा पंच ग्रोर बोली. श्रे दुष्ट । इतने दिनों से 

म तुभे बेल चिलातीं रही थी परन्तु तू श्रपनी दृष्टता 

+ से बाज नहीं माया । श्रव इस स्थिति को प्राप्त होने ` 
कैः बाद तेरी क्या इच्छा स्ह पई है, उसे भी कह्‌ ।. 
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_ भगवती द्वारा इस तरह कहे जाने पर भैरो बली 
| के मस्तक ने भ्रत्यन्त पश्चाताप प्रकट करते हण 
| हाहं देवी ! मैँमुढ्‌ माया के वदीभ्रुत होकर 
म्ापकी महिमा को नहीं जान पाया, लिसका फल 
मुभे प्राप्त हो चुका है । भ्रव मेरी यही प्राथेना है कि 
श्राप कृपा करके मेरे श्रपराधों को क्षमा कर दे। हे 
सातता ! पत्र मलेही कुपुत्र हो जाये परन्तु माता 
कभी कुमाता नहीं होती । अप मुभ श्रपनी शरणागत 
जान कर सद्गति प्रदान करं तथा एेसा श्राह्लीर्वादि 
दे, जिससे सु पापी कोभी संसारम कोई यश 
प्राप्त हो । ` 
"> £: 1 

भरो के इन विनीत दृचनो को चुन कर भगवती 
वैष्णवी ते दयाद्र होकर कहा- हे भैरो! तुम्हारी 
मरासुरी भावना श्रव नष्ट हो चुकी है तथा तुमने बुद्ध 
भ्रन्तःकरण से प्रायरिचित, प्रकट करके मुभ से प्राथना 
कीरै तोसेंतुम्है वर देती हूं भविष्य मे मेरी पुजा 
के बाद लोग तुम्हारी पूना भी क्रिया करेगे। जो , 


लोग इर स्थान पर मेरे दशनो के लिए ्रायेगे वे मेदे ` 
दसय 


दशनं के बाद तुमहारे भी दशन किया करेगे, इ 
उनकी यात्रा सफल होगी । . द ५ 
इतना कह कर भगवती श्रपनी पवि णुफामे | 
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जा बिराजी श्रौर भगवान राम के ध्यान में समाधिश्थ 
हो गई । भेरोका कटा हुश्रा मस्तक उसी स्थान पर्‌ 
पत्थर बन गया । भैरोकाजो धडमाताकीौ गुफाः 
` के. दरवाजे पर गिराथा वेह भी पत्थर हो गया! 


जिस स्थान पर भणे का मस्तक गिराथा, वहां 
पर इन दिनों भेरोका मन्दिर बना हुश्रा है । भगवती 
वैष्णवी की गुफाकी यात्रा करने वाले लोग माता के 
दशेन के बाद लौटते समय भैरों मन्दिरके भी दशनः 
करते है, परन्तु माता के दशनो से पहले भरो मन्दिर 
कै दशन नहीं किये जाते । 
भगवती वेष्णवी अपनी पवित्र गुफा में समाधिस्थ 
हो कर भगवान श्री रामका ध्यान कर रही दै म्रौरः 
कल्कि ्रवतारकं होने की प्रतीक्षामेंहै। पविन्र 
 गरफामे जो तीन पिडियां है, वे भगवती, महाकाली, 

, महा लक्ष्मी तथा महा सरस्वती की प्रतीक है । 
भगवती वैष्णवी सीताके भ्रंश से उत्पन्न हश है 
भरतः वै भगवती महा लक्ष्मीकी ही प्रतिरूप है। 

^ 0 मे स्थित पिब्यों के बोच वाली पिंडी भगवती 
महालक्ष्मी कीरै, उसी को (भगवती वैष्णो कहाः ` 
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जाता है ओर भक्तजनों को वंष्णों माता के नायसे 


उसी पिडी के दलेन कराये जातत है । 


वष्णों देवी शब्द '्देष्णव देवी काही श्रपश्रश 
ह । भेच्निय भाषा के अ्रनखार भग वती वैष्णवी देवी 


दी स । 
ही वैष्णो देदी के नायसे प्रसिद्धहे) जौ श्रद्धा भक्त 


वेष्णों देवी के दशन करने जाते है, भगवती सअ्रपनी 
छपा स उनका मनोकामनाश्रों को पूणं करती है । 


कलियुग के श्रन्त मे भगवान विष्ण जब कल्कि 


श्रवतार लंगे, उस समय यही भगवती वेष्णों देवी 


उनकी मुख्य शक्ति होगी । उस समयये दुष्टों का 


नाश करके संसार मे धमं की स्थापना तथा श्रध 
` का विनाश करेगे । ॑ 


कः 
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ज्योति दशंन 
तेरे नामकोजपां म माला 
श्रो शेरा वाली कर कृपा । कर कृपा 
एजग कलियां फुलनेतेरेतु बागांदा माली ¦ 
भेरी बगियां बिच है पत्तकड करम कमावण वाली < 


भरो भोली मेरी मात ज्वालाश्रो शेरा वाली कर कुपा 
तेरेनापदीजपां मै साला ओओ 


सन मन्दिर दे विचं भवामो श्राकर करो बसेरा 
भ्रपनी ज्योति देदे मेया होवे दूर भ्रन्धेरा 
मेरी द्नियां विच करदे उजाला 


श्रोल्ेरी वाली कर करुषा 
तेरे नामदीजपां मै मालागश्र 


तु चाहे तो उजड़े बन विच कोयलं गीत सुनाये 

सीपियां दे विच तेरो जोती जा मोती बन जाये 

सैरा चंचल है तेल निराला श्रो शेरा वाली कर्‌ कृपा 
तेरेनामदी जर्ष माला श्रो 


0 ८ 
(3 ल < । =~-:.3८ ० 
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| अ भगतां दाती दे द्रि 
तज रंग महल के दस सत्यं शिवम्‌ शुन्दरम्‌ 


भ्रा भगतां दात्ती दे द्रे 

जगमग जित्थो मां दी ज्योत जली है 

संगत जय जय करदी चली है 

है नी माए तु कशन हार । 

भो जिसनू फंड लिया तेरा द्वार है नी माएत्र 


दशेनां दे विच पाप श्रपने श्री धोलो 
मांदेभवनदाद्वार है खोलो 
, सिह सवारी पे मां लगदी भली है 
संगत जय जय करदी चली है 
भ्रा भगतां दाती दे... 





ग्रो भगतां चरणां दे विच खिर डार 

है नी माए तु बक्शन हार, श्रो 

लाल रंग चौलापाके मतहर्षाणाहै | 

सिरसानेदेच्वदीछायाहै (० 

महकियां दाती दे दर एलां दीकलीषहैः . 
०००. (क्त्र -कु रदी. -वुली ह, , 








&४ 


जगमग नित्थों मां दी ज्योत जलीहै 
श्रा भगतां दाती दे" 
शिव, विष्णु तुसी ध्यान लर्गा दे 
ध्यानू काटके शीश चढांदे 
'शिवगिरि' चर्चामां हर गली तौ गली है 
संगत जय जय कर दीचलीहै 
जगमग जित्यो मां दी ज्योति जली है संगत 


~ 


प्क दाती दे | ५ 
1 ्ः 
दाती सो कर प्यार ओ वचडे 
२4 काह लार `. (लानदान नई) 


दातो सोकर प्यार वे बचडे 
दाती सों कर प्यार 
तुसी श्रा प्यार मात सों कर लँ 
च्डके बुरे काम इन्दं मजि लै 
जग विचक्र देसीमां पार 
वे बचङ़ दाती तों 
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दशन पावन न्‌" अकबर रदे 
| अकबर श्रादे ध्यान्‌ सी चां 2 
| बोलियां मयता जय जयकार 
व बचड्‌ दाती तों कर प्यार 


शिवगिरि' श्राय शीद नबदि 

माता दी जयकार बलां दे 

शीश चरणां मे दित्तासीडार 
वे बचड़ दाती सों कर“ 


| 
| 
| १ 


बड़ के जारो न मेन्‌ माता 


| 
| च्डके जाश्रोन मनू माता 

| तन्‌ इहौं मै ्रजं सुनातां 

| श्रो कत्तं सी जयकार 

| माए नी मेरी बिगड़ी सुधार 

पादा दशं वसी जदां नाल श्रादी 

| श्राके मगतां दी बिगड़ी सुधार 

। ००. इक. हैनोी नदीः सामिज) 4 गणा५. ००२०० ९ ०९०९० 


६६ 


दोन दे विच सिह सवार 
माएनी मेरी बिगड़ी सुधार" 


च्डकेजाश्रोनैन्‌ मता 
मन्‌ फड़ लियासाचाद्वारा 
बोला दाती दा जयकारा 
दित्ता सी तन मन डार 
माएनीमेरी बिगड़ी सुधार 


ब्रह्मा विष्णु तुस्सी पार ना पांवां 

किस तियो मै तुस्सी गुण वां 

मधुर बोल गुन्नार माए नीक्मेरीविगडीः्ुधार 

चड़ के जाश्रो न येन्‌ माता 

रीशां दे विच दया दा कर घर 

मेहर कं मां श्रपने श्रपने भगतन पर 

सब दी है यही पकार 
माए नी मेरी बिगड़ी सुधार 

चंड के जाश्रो न मनू माता 


-- 
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६७ तीर शैररी 
शेशं बाली द्‌ हार 

फुल्ला दा बनाया तेरा हार शेश बालिश 
भोदी विच विडकरे दे दे प्यार शेरां बाक्लिण 
भगत ध्यान्‌ ने ध्यान तैरा लावासी ` 

ठे हए घोडे दा शीश मां मिलाया सी 
शहंशाह अकबर दा तोडया अहंकार शेरा वाल्षिए 

गोदी विच विटक दे दे व्यार" 


चण्डी स्पधथारकेमांत्‌ दुष्टां नू मारे 


भ्रद्रा के यावे जेडा उसदा बेडा तारे 

सारयां लई खुला तेरा द्वार शेशं वालि 

करदे भगतां दा बेडा पार शेर ्रालिए 

गोदी विच धिरक दे दे प्यार शेरा वाक्त ` 
जयकार शेरां बाली दाः * 
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। 
| 


रे | -॥ 


अ 


मूग सव संसार 


१ 4 क ^ (~ सी 
लं~-कम कयि जा एल ख चिन्ता (सन्यासी) 


शूषे सारे रिश्ते नाते भूटा सव संसार 
सच्चा है तो इ दुनिया म जगदस्बे का द्वार 
ट सचा दसार ये हे साचा दरवार 


स्स दवारे प्र मांके बन्दे गाते दै हर साल 


राजाहो या रंक सभी को साता करे निह्यल 
अवतो खार से रहते ह जो ये पहते कमाल 
माता सवक किस्मत बदलते क्री मा्लोमाल 
सक्तो खुशियां सिलती है ये सखा का भण्डार 
सच्चा ह तो इस दुनियां म जगदम्बे - ˆ ओ 
इस दर प यने वाल का लगता हमेशा मेला 
कई हे परिवार सहित तो यो$ चला रषेला 
जम जयकार मचाता आये नित भक्तो का रेला 
कोई आया कईं बार तौ कोई नया. नेला 
रम से ऊ भी लावे करती हे स्वीकार ` 
सच्चा है रो स॒ दुनियां मे जगदम्बे" ~" 


शूनामेजोप्रम न होतो पूजा निष्प जाये 


1 
५ 
000. (चल न. ााणाा आतज 0016ाता 4५. एकत ए ततनन व 


€ 


7 क्य गाते सच्चा सुख हं विरला कोर पार्य 


गजना! त्‌ अज्ञानी हं तुभो कौन मला समश्य 
थं ञ[डकर्‌ मां से विनती क्रले बारम्बार 


तच्चा तोदस्‌ दृनिया मं जगदन्बे"°“ 


५ 


१.५८. 
---\*‡;- 


6, ष २.2 र ग्‌ त्‌ 1 
दति द्‌ दर्‌ चल उ भगत 
व गीत गा १ व ^ 4 
पजयत गति चं ओ साथी" (मीत गाता चल) 
दाती दें दर चल वे पगतां दाती दे दर चल 


(य ^ 
नै 


बेडा त॒स। पार लगांदी माए न इर पल्ल 
दाती दे दर चल वे भगत" 


दशंन माता विह सवारी ते दिखादी 

नैया मां मवं से षार ते ल्गादी 

चयो खवह ते शाम व्यथं नालां जाये ना निकल 
दाती दे दर चल वे भगा" 

जित्ये ध्यांनू ने आके ध्यान लगाया सी 

करट के माता नू' अपना शीश चद्रया सी 
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अकबर दे सन बर ज्यों उट दी दविलोरः 
जय अम्बे माता दी सो मच दहा शोर 
कर लँ सान्‌ दर्शं कीं माता न दे चलः 
दाती दे द्र चल वे भगतं "~ 
लाल रंग चोला दाही गल विच पाया सीः 
शीश विच दीरियां दा सकट सजाया सी 
युख् ज्यौ चमके सी चन्दा सो चकोर 
कोषल कूके काल करे मतवाला शोर 
कर लै त आक मां ते प्यार नाल मल 
दाती दे दर चत्त वे भगतां 
नन्नददः--- 
संगतां" दारे ते श्रा ग 
ब्रम-राम दुलारी सैके 
संगर्ता दारे ते आ ग 
चरणी भत्था तेरे .ला गई ५ 
ओओ माए संगतां द्वार 


ने हे मां भन्‌ दशं दिखाये 
सिह दी सवारी जद च फ आपे 


(मेरी गीय की शादी) 


©©-0. 1 रि. 18111018 5118511 00166101 4210111. 01011260 0 60681901. 


१०१ 


अय अय करन लागे नैना दखन लाये 
रतिया दिल दे विच तैरी आ सई 
चरणा मत्था तेरं ला गई". ` 
सेच नर तुसी जयक्रार वृलदि ` 
न्दिरां विचा माए ज्योत जलदि 
-देशंन दिखत नाहीं तुसी. आवत नाहीं 
मेदा दी कड़ी संगतां ला गई 
जो तस्सी चरणों विच ध्यान लगदि 
भन द चिन्ते पूरं हौ जदि 
इं अजं मानो हे दाती महया 
-तुसी हे मां इस जन की खिवहया 
संगम द्वारे ते आ गई ~` 
 शिवगिरी' तैन" मां अजं सुनदि 
-चरणी विचों ते शीश युकदि 
-सांची जगत विचों मेरी त्‌ मह्या 
भंडार सम दे तस्सी भर गई 
संगता द्वारेते आ गई `. ५ | 
< म, 
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टे नगदम्बा मां ज्याला 


¢ ५ (स २. 
त्ज-हे श॒क्र कित्‌ हे लडका" ( 


) 


स्मत्‌ 


त्र 2 


जगदस्वा मा ज्वाला तेरा तेज करे उज्ियाल्ल 
, हं त्‌ सबका प्रतिपाल ओ जगदम्बे मेया 
ह्म दश दखाग्रा मां कर सिह सवार 
;ख आके सिराय्रौ मां ह वललकारी 
“सन्तन सुखकरा ह सात्‌ निवत्त कारी ` 
सातेराजगमें न्यारी, योजय 
हे जगहस्तरे मां ज्वाला 


जो भी जन तेरा मां ध्यान लगाते 

.वौ तमसे वेडा मां भव तसात 

मड़ा भव स॑ तते मां का ध्यान लगाते 

हेत्‌. दी मात्‌ खिबस्या रो जय जगदम्बे 
हे जगदस्बे मां ज्वाला 


तेरी जोत नूरानी यकवर्‌ ने जानी 

सारो काज भवानी माता आज्‌ भवानी माता 

जन्दा ध्यानु भक्त कर डाला, चरो जय-- 
द जगदग्बे मां ज्वाला 
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१०३ 
शिषरगिरि' सात करो शीश शका जा ` 
मटे बोलो मे मांका गुणगानत्‌गा जा 
कर इतना दी भ्यानर्मां करो ही पहचान 
मां ते तुमको दी पाला यो जगद्श्वे महवा 
| टे जगदम्बे मां ज्वालाः ` ` 








-- ॐ - 


मरी बिनती सनो हे पात 


तजज-मेरे महवरूब शायद (कितने पास सिने द्रो 


मरो विनती सनौदहे मात न 
भिरकोचरणामं लाह , 

मं जव से मागता अ स 

मिला कसा विष्‌ काप 






१०४ 


तुम्हीं न सखो भगतं को ` 
मां आरके जगमें संमाला हेः 
मेरी विनती सुनो हे मात ` ` 


जो दर पे खाली आया धा भरी तूने उसकी ोली सा 
तेरे दर कष्ट लाया धा वनी तू उसकी भोली मां 
जगत्‌ मं दुष्ट हरन को तेरा अवतार व्याला हे 

मेरी विनती सुनो ` 


शर्ण शवगिरि' आया है तेरे द्र सर कान को 
नहा छ पास्‌ हं मेरे प्रेम की मेट चदाने को 
- तेरे दासने गी वही एलो कौ ` माला हे 
मरी विनती सनो हे मात 


क. 
जगदम्बे दशन दे मेन्‌ 
तनै मै त॒लसी तेरे यगन की 
जगदम्बे दशन दे मेन्‌" 
अरसी द्वार व्रिच रोज मे दा 
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-चरणां दं रिच ध्यान लगा 
ग्यादां सी मां तेन्‌ 
जगदम्बे दशन दे मेन्‌ `` 
-लम्जास्वदीतूदीरखदीं . 
त्‌दीमां बडे पार कर दीं 
ईयं चरणां विच मात्‌ बेट कै तुसी गल मिद पार्बेजे 
दर ते तेरे यके महया सोये भाग जगाम 
यणी रस च्रम्रत भर दे मां मेन्‌" 
शठा इहां संसार सी सारा साता दीदार ते प्यारा 
-मान लिया सी सांतैन्‌' 
जगदस्बे दशन दे मेन्‌“: 
जग दे विचों तुसी जोत निराली 
:तुसी दी अम्बे, तुसी ही मां काली 
-मेहर गरीबों पे मांकरदौी 
-शशिवगिरि ह ण तो भर दौ 
नारो मों कान सान्‌“ 
जगदम्बे माँ दशन दे मेन्‌. 
श च । 
060. गल नि. पिला ०१8 ञं 00190100 वागा 00२०५ ०४ ००भा0भूत 






१०६ 
जय बोलो देवी भाती 
0 = स = | 
तजं- जय बोलो भोले नाभ की. -- (भूख) 
जय बोलौ देवी अम्बे सात कौ 
चरणा म॑ शीश सकारो नर नार सभी मिल गौः 
मना क गुण गाच्रो ह मंगियां रादा बाओो 


माना सवक कष्ट निवार कमी नहीं क्रिस बातत छी 
जय बोलो देवी अम्बे मात 


दसवेः द्र पिच शाक कै द दुखड्‌ दुर 
आ लक्र कै आया हो चाहे कोई मजवृर 
शरा बाल दे द्र राजा चमक तेरा नर 
(चाहं लना हाजा पयां चाहं चकनाचुर्‌ 
किवाडां खोलो त॒सी मनां दे गात करी 

जय बोलो देष अम्बे मात. - - 


जह्य ^ विष्णु तेरा दर्शुन पदि 
¢ नारद शारद शेष. जी मनि 
भगतां मिल मिल कै जयकारे 
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(भिवगिरि' द्वार ते मत्था चरणां सुकदि 
दर खोलो जय बोलौ यस्मे सात की 
जय बोलो देवी अश्वे मात" 


४ 


मैनेतोखनाथाथयिनोभी दुरार 
त्ज--तीन वे बोला धा ` (दनियादायै) . ` 

मनतोसुनाभथा ग्रायेजो भी दरथार । 

सुनती दहत्‌ उस गरीव की पुकार 

य गरीब भी रके पड़ा तेरे द्वारे 

पने पराये सब छिन गए सहारे 

काम क्रोध लोम सोह मेरे पीके थे पडे है 

केसे इनसे पीला मे छडाञं 

पापों कौ गठरी सर पे सम्भाले 

करभा इत जाऊं कभी उत जां 

ये पायमेरेय॒फेनाले ङे । 

ये ही सोच्‌' ओर षवरां . .  ¶ 
, ©6-0.1 36 रि ज वृ रुण दो, देग्ाय्ञव्रङ्रिनठ- क, 


१६ 
सेना तड़फना आहं टर्डी भरना 
¦ शये दिया जहांने 
सनौ प्रनी ंखिया में चमफरे जो 
खुशियां वो पाठं कटां से 
सर ठकरारगा रो-रो मर जागा 
लेकिन न जार" यहां से 
निल भिवमिरि' तेरा ये पुकारे ` : ` 


-- ::-- 


दाती मिलेगी मुम पयार्‌ मिग 
कजे नीद उद्गी तेरी चैन उडेगा . (सम भरोस) 
दाती मिलेगी शुष प्यार मिलेगा | 
जत जगा के मेश मलुगा सिला 
्रितोम सारी उमर सेवा करू गां 
वदी प जिर गा वहीं पे मरूगा ` 
जन भी मां य॒मः पर मेहरान होगी 
मेरी जान दर पे कुरान होगी, ` 
कण्ट मिटेगे सारे चोर सुख मिलेगा 
जत जगाके मेरा मुवा - 
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१०६ 


खनन मे याया जो भी वहां जे 
का सरादों से फला भर लवे 


मरो फोली जिसकी वो ही ये माते 


मिली अरव रोशनी कटी काली रात 
सच्ची श्रद्धा से जो दर चलेगा 

जोत जगि मेरा मलुवा `` 
दखना ह किस पल शरां बाली चयि य 
अपनी मोहनी मरत हभ कव दिखे ए 
हम भी माज मां को बलाक केने ं 
दर रदे अत्र तकः अव ना रहेगे 
रमेशः को दाती दशंन मिलेगा 
जोत जगाके मेरा मुवा ` 
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चरणामं तृ उसके जके खाली दामन पलाता रोमां 
काला फली में दो तेरी रके 
-ङ्छं खुशियां भी मरती होगी 
जो जौ दुखडे सुवे हे उसको 
-देसतं हेसते वो हरती होगी 
-गेरां बाली की महिता के बल से 
` तश दु ना बुलाता तेगा -- 
` खुद गरज मार्‌ा बडा ह 
ध यु्क्लि दहै मां येसं जीना 
दद्‌, सितसगर, वेरह 
इसने सव बु दी सेरा छीन 
सेरे हाल पे आकाश्‌ 
ख्‌ के घ्र वहाता होगा.-- 
तने ध्यानूको पार कियाथा 
अकवर का अभिमान गिराया था 
च रम भीतोहे सांध्यान्‌ तेरा 
चूल उसको ठी जयों तडफाया 
तक दिल में वसयेजो ` 
वा भव्‌ साग्र तर जाता होगा ` * 


श्त 
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र =-= क ^ 
वज पहर उड जते ६“ (फसा) 


पाजातेदहंवोदही दातीकौ चरणों जो जति 


सने दखी तेरी श्रूरत मरत दिल द्धो भा मई 

"दिल सृ कहता खोजा जिसषो 

यर दा मंजिल या गर 

सो जाती ह द्िस्मत उनकी जो सौ जाते 
धृट हसते ओर सच्चे यहाँ रोए 


` धमं तडपता आह भर-भर 


नेकी दबी हे "वदी के नीचे 
बदी करे सव हंस हंस कर 
एसे इन्तां जीवन शा संख खौ जाते दै 


^, 


पाजातेदहं थोदी दती 
ना ङ मेरा सब हे तेर 


"हेरादहेतो ले्तेमां 


^मेश' हे टुखिया बेसहारा 


अआकेसहारा दे मां 
भगत तेरे चरणो मे पप्य चदराते हे 
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११२ 


क्या गाङः महिमा द्वार श 


तज नोकरी सौ की जार कीः ` - (आहति) 


क्या गाङ मरं महिम द्वार की 
कीमत नहीं उसके प्यार की 
प्यार मां का प्यारा है जीने का{यदाश दै 
प्यारी-प्यारी लोरी दुलार की 
„^ कीमत. नदीं उसके प्यार की ` ` 
खाली ना कोद आया है चरणों मे उसके जाके ` 
हृएह पार भक्त सभी महिमा उसकी गाकरे 
प्यासी हं ये अंखिययां दीदार की 
कौमत नदीं उसके प्यार कीः" 
ष्यानूभीएकथामां तेरे तीलालोमे 
शाम सवेर्‌ रहता था तेरे दी मां ख्याल में 
` सुनती थी उसकी पुकार भी 
कीमत नहीं उसके ष्यार की ` 
दाती आ रही है समी दशन पाल्लो 
खाली हो जिसका दामन दामन को कौला लो 
रमर बता षड़यां इन्तजार की _ 
कीमत नदीं इसके प्यार की“: 


. प ( ५ -;#-- 
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